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अभिंत्यकित 
श्रनुभवगुरू - चरर रजः 
साध्वी हेमप्रभाश्री 


कथा-कहानियों का महत्व श्राजसे नहीं प्राचीनकाल से हि। इसकी 
लोकप्रियता का कोई श्रपवाद नही है । क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या मूखं, 
क्या विद्वान्‌, कहानी सभी को समानरूप से प्रिय है। उपदेशकों के लिए 
तो यह्‌ माध्यम बड़ादही प्रभावी है । उपदेश वही सरल, सुबोध भ्रौीर श्राकषेक 
होता है जिसमें नैतिक व श्राध्यात्मिक मूल्यों को सुरूचिपूणं ढंग से प्रस्तुत 
किया जाय । इसका सबसे भ्रच्छा वं उपयुक्त तरीका यहीटहै कि उपदेणके 
साथ उपयुक्त कहानियो एवं दष्टान्तो का सामंजस्य किया जाय । 


श्रागम साहित्य के परिशीलन से विदित होतारहैकि उस युगमें उपदेश 
के साथ-साथ' उसकी भावना कोश्रधिक प्रभावी व स्वंग्राह्य बनाने हेषु 
तीच-बीच में प्रसंगानुत्रूर कटानियों की संयोजना की जानी थी । यहां 
तक कि स्वयं भगवान महावीर के उपदेशों मे भी स्थान-स्थान पर लघु 
कथाश्रो, रूपकों एवं खष्टान्तों का प्रयोग मिलता है! ज्ञाता धमं कर्थाग, 
विपाक सूत्र, उत्तराध्ययन, अंतगड्दशा, उपासक दशा श्रादि इसके ज्वर 
प्रमाण है। 

उपदेश के साथ-साथ प्रसंगानुकूल कहानियों का चयन उपदेश को इतना 
प्रभावी, प्रेरक व रोचक बना देता है कि जनमानस वड़ो सहजता से श्रादर्णो 
के प्रति ्रास्थावनि नन जातादहै। श्रोता या पाठ्कके श्राचरण मे सत्य 
उतरे । उनके चरित्र मे संस्कारों की प्रतिष्ठा हो। वे कथा की मूल भावना 
से श्रनुप्रारित वने, यही तो उपदेश का मूल लक्ष्य है । 


सामान्यत यह मान्यता है कि कहानी मनोरजन वा साधन है। मिन्तु 
जन कथाश्रो एव बौद वथाघ्नोके लिए दविकेसायव्हाजा सक्ता हैमि 
उनका मूल लक्ष्य मात्र मनोर्जन या मानसिक तुष्टि नही है, वरन जन-जीवन 
मे उच्चतम सामाजिक, तिक व प्राघ्यात्मिकः-मूल्यो की प्रतिष्ठा कलना दै। 
भ्रणुभ-से निवृत्ते कर मानवको प्रादर्णोके प्रति श्रास्थावान श्रीर मानवताके 
भ्रति संवेदनशील वनाना है। कहानो कहानी नही, जीवन के प्रत्त 
समर्परा है। 

श्रागम युयसेलेकर भ्राज तक कया साहित्य विपुल भाप्रामे तिषा 
गथा । हा, युग~परिवितेन वै साध-माय कया के स्वरूप एव शैलौ मे श्रव 
परिवतन भाया। 

प्रागमिकः कयाय श्रावार म लघ तथा विरेप तथ्य को तेकर चलती है, 
परसग कै श्रनुरूप उपदेश ने वीच-वौच मे उनया कथम होना था। धीरे-धीरे 
इत भी मे परिवतन श्राया । रामायण, महाभारत की शलीमे प्रभावित 
हो, कविषो ने पौराणिक-रैली ब श्रपनाया। पलत चरसि प्रयो गा 
निर्मा हप्र । मूलकया के साय प्रासगिक श्रन्थ कथा्रो, विविध बणनो एव 
परवेभवो कौ घटनाश्नो मौ जोढकर उसे विशेषागार देना इस धैलीकी 
वितेपत्ता दै। भ्रादिनाय चरित्र, शागितिनाय चरित्र, पाएवनाय चरित्र, 
त्रिपप्टिणिलावा पर्प चरि घादिद्सीपंतोते उदाहरण है । 

पराष्यायिकानयौली मे भो श्रनेव- मननोय कथा प्रन्यो कौ रचना हई 1 
पादलिप्तसूरि की तरमवतीक्था, हरिभद्रमुरि की समराद्च्चकहा, जिनेष्वर- 
शुर की लीलावत्तीकथा, उदोतनसूरि फी कुवलयमाला कहा प्राष्यापिका 
शली की प्रमु स्वनापे हं 1 

शब्द-कोप वो तरह्‌, वधा-कोपो की भरौ स्वना हई दनमे विभिन्न 
विपय पर उपदेशात्मक घछयोदो-घोटी क्याधो बा श्रच्छा सग्रह मिलता ६ । 
जिनेश्वर मरि रचित्त कया कोय, धमदास्तगणि दत उपदेण-माला, ुभवर्धेन 
गणि की वधंमानदेषना भ्रादि इसी कोटि की रचनायें ह) 
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ग्राज भी श्रनेक विद्टान्‌ लेखक प्राचीन-कथाश्रौ, किसौ महापुरुषके 
जीवन या जीवन गत किसी एक प्रसंग को लेकर श्रथवा जन-जीवन मेंग्याप्न 
ग्रशुभ कौ निवृत्ति एवं शुभ की सत्परेर्णा देतु कल्पना प्रसूत ग्रनेक कथाश्रौ 
का सृजन कर्‌ कथा साहित्य को प्रधिकाधिक समृद्ध बना रहैहै। 


भाषाको टदष्टिसे कथायं समयानुसार श्रनेक भाषश्रों मे लिखी गर्द 
है ¦ प्राचीन कालमें बोलचाल की भाषा प्राकृत होनेके कारण प्रंथोंकी 
र्चना प्राकृत मे होती थी । कथायं भी प्राकृत मेँ लिखी गई । जब साहित्यिक 
भाषाक रूप में संस्कृत का प्रचारप्रसारबढातो कथाग्रथों कौ रचना 
संस्कृतम होने लगी। फिर श्रप्रश युगभ्राया तो कथायं श्रपश्रण मे 
लिखी गई । लोक सुगमता से समभ सके इसलिये प्रान्तीय भाषार्ये-जेसे 
गुजराती, गुजराती सिश्चित राजस्थानी, हिन्दी प्रादिमें कथा ग्रंथों काश्रच्छा 
सृजन हुभ्रा । अराज मख्य सूप से गुजराती श्रीर हिन्दीमे जेन कथाश्रों का 
विपुल मात्रामे लेखन हो रहा है । प्रौढ एवं सिद्धहस्त लेखकों के श्रतिरिक्त 
करई युवा प्रतिभाये इस क्षेत्र मे कायरत दहे) 


जहां तक गद्य-पद्य का सवाल है कथाश्रों का गुम्फन दोनो पैलियों मे 
हुश्रा । गद्य-पद्य श्रौर उभयात्मक (चम्पू) कथाये पूर्वोक्त सभी भाषश्रों में 
सैकड़ों की संख्याश्रों मे श्राज उपलब्ध है । 

मध्ययुगीन जन-भावनाश्रों को ध्यान में र्ते हुए तत्कालीन विद्वान्‌ 
कवियों ते कथाश्रों का गुम्फन विविध राग-रागिरियो एवं देशियोंमे किया 
जो रास चौपाईभ्रादिके नामसे प्रसिद्धदहै। ये रास एवं चीपाद्रयां बडेदही 
लोकप्रिय एवं उपदेश देने मे उपयोगी सिद्ध हुए । लगता है उपदेश की यह्‌ 
गेलीजेनो ने वेष्णव सन्तो से ग्रहण (40०६) की हौ । वैष्णव सन्त भक्ति 
को मस्ती मे जब श्रपने तम्बरूरे पर तानचेडतेथे, हजारों लोगो की भीड्‌ 
इक्टुी हौ जाती थौ श्रौर भक्तिकौ मस्तीमे सभी श्जुम उत्तेये। 

यहं उपदेश पद्धति उस समयमेंसूबदही लोकप्रिय एवं उपयोगी सिद्ध 
हुई । राग-रागिणी, णन्द-स्वर एवं व्यक्तित्व का प्रभाव हदय को गह्‌यर्ई 
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सेदलेताहै1 हृदय कौ ्राक्पित एव मावोक्ौ तनय करदेनेकीनजौ 
शक्ति सगीतमेहै, त्रय विपती मे नही! इसीलिए उपदेशको ने श्रपते उपवेश 
यो ब्राकपक एव प्रभावज्ाली वनने हेतु इस पद्धति को ्रपनापा । 


यद्यपि भ्राज समय, विचार श्रौर पसदगी के बदलने के साय उपदेश की 
यह पदति समाप्तसीहो गेहैः) तयापि इसका सवया श्रभावनही हृत्रा 
है । भ्राज भी करई सप्रदायोमे दत शैलीका श्रच्छाप्रचतनरहै। पपू 
भ्रशापुरूष प्रसिद्धवक्ता गुरुदेव श्रीजिन कातितस्षागरसूरोश्वरजी म सा भी 
दसी प्रैत के पुरस्वर्ता थे । प्राधा पन घण्टे के श्नपने मामिका प्रवचन के वदि 
10 मिनट भजना, मणा रेखा श्रादि सत्तियो के जीवन प्रसगो का वर्णन करके 
जीवन करो वास्तविकता एव यथायताक्रा वोध शरौताग्नौकनेदती शर॑लीमे 
करते ये । गुरूदेव के सुधा मधुर कण्ठ ते जव स्वर-तरहरी कुटती थौ श्रोत्र 
के ददेयके तार भृनमना उत्ते ये श्रोतागण मस्ती मेष्ुम उक्ते थे। 
श्राचायश्रीकेस्वदके साय हुनारो कण्ठो से निसृत स्वर जुड जाता थाप्रीर 
समूचा वातावरण सगीतमय वन जाता था । उसका प्रभाव मने मस्तिष्के पर 
इतना महया होता धा दि सैकडो लोग जीवन की वास्तविकता का वौध शभा, 
नये प्रे पे जीवन जीने को कतसकलप हौ जति थे । अजना रास, मदन रेखा 
रास गुखूदेव की स्वय निमित कृतिया है । 


श्न शेली की सवते प्राचीन स्वना है भरतेश्वर वाहुवलौ रास जौ कि 
१२४१ मे गालिभद्र मूरिजो द्वारा लिखी गई यी । उसके बाद तो कदं बदरे 
बडे रास एव चौपाश्या लिखी गई 


प्रस्तुत कथा 

मस्वुत -षिदत्ता क्या मूनत्त जैन ुरासो में है। यह्‌ क्था इस्ता 
चरियःके नामसेप्रकृतमे भी है । इसको स्वना ९-१० ची शतान्दौ मे 
. + (1 १ 
गररएपालः मुनि ने कौयौ। सस्छृत मे कवि भ्राद्डकरृत, विवेकमजरी मे 
ग्लोक्बद्ध कषिदत्ता का लघ कयानकं है । -ऋपिदत्ता पुण बरौर ग्राष्यान के 
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रूपमे भी करई रचनायें है । ऋषिक्ता के विषय में श्राज तक उपलब्ध श्रौर 
कृतियों की संख्या २८-२९ है । इनमें सबसे प्राचीनतम कृति (लालविजय जी 
दवाय रचित दहै, जो १६५९ में खंभात मे लिखी गई थी । उसके वबादततो टेर 
सारी कृत्तियां लिखी गई । यह कथा श्रौपन्यास्िक शेलीमें भी लिखी गई लिसके 
लेखक है गुजरात के जाने साने कथाकार मोहनलाल चृन्नीलल धामी । वह्‌ 
श्रपते दंग का निराला कथाग्रन्धदहै। 


इस कथा में पात्रों की उदात्तता, प्रेरणा शीलता, नारी के प्रेम की 
ग्रसीमता, दवष पर प्रेम, वैर परक्षमा की श्रदभृत विजय का चित्रण बडा 
ह सुहाना श्रौर मनोववंज्ञानिक है । लगताहै ₹न्ही सवके कारण यहु कथा 
जेन कवियों श्रौर लेखकों को बड़ी प्रिय है । 


प्रस्तुत कथा राजकूमार कनकरथ श्रौर ऋषिकन्या ऋषिदत्ता के पचित्र 
परेम की श्रदूभुत कहानी दहै । राजकुमार कनकरथ कावेरी की राजकुमारी 
रूकिमिणी को व्याहने जाता है । राह मे राजर्षि श्रौर उनकी पुत्री ऋषिदत्ता 
से उसकी भंटहोजातीदहै। एक दूसरेकोदेखतेही वे एक दुसरेके प्रति 
श्राकषित हो जति है, हदय से चाहने कगते है । ऋषि उनकी मनोभावनाश्रौ 
को समकर शादी का प्रस्ताव रखदेतेहै। श्राचिरदोनौकी शादी दह्ये 
जाती है । ऋषि जैसी सुन्दरी, सुरूपा श्रौर सद्गुणी पत्नी को पाकर "एका 
नारी सुन्दरीवा दरी वा'मे विश्वास रखने वाला राजकुमार वहीं से श्रपने 
नगर लौटश्रातादहै। यहु सुनकर रूक्मिणी के कोड भरेदिल को गहरा 
ग्राघात लगतादहै। ऋषि को श्रपने राहुका कांटा मानकर उसका हृदय 
प्रतिशोध की भ्रागमे जल उस्ताद । वह्‌ येन-केन-प्रकारेण ऋषि को उखाड़ 
फंकना चाहती है 1 उसे सहसा सहयोमिनी के रूप मेँ सुलसा मिल जाती है । 
सुलसा श्रपनी मंली विद्याश्रौं के प्रयोगसे निरपराधिन ऋषि को करकित 
करमौतके मुहु में धकेलव। देती है किन्तु पुण्ययोगसे ऋषि मरती नहींहै 
श्रौर पुनः पिताके प्राश्रम में पहुंच जती है। इधर राजकूुपार निर्दोष 
निष्कंक पत्नी कै वियोगसे व्याकरुलहोमरनेको उतारू हो जाता दै, 
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परन्तु माता का प्रसौम वात्स उसे सोक्तारै। वह्‌ चऋषिको एक क्षण 
नहीं भ्रूलता! पुन ख्किमिणौ को णादी वा प्रस्ताव भ्राता है। राजकुमार 
केवलं माता-पिता फी सन्तुष्टिके ये वेमनसे शादी क्सने जताहै। 
भ्राम मे फिर पुरुपवेशघारी -ऋपिकुमार से उसकी भेट होती है। उसते 
मिलकर राजकुमार को एेमा महसूस होता है, मानो ऋषिदत्ता हौ भिल गर्द हौ । 
राजकुमार उपे श्राग्रह कर श्रपने साथ कावेरी से जाताहै। वहा राजकुमार 
रूकमणी की शादौ हौ जाती है श्रपनी सफतता के गवं मे सव कुद भ्रुनगर 
सकमणौ प्रथम मिलनमे ही छपिदत्ता के प्रति श्रपनी ईर्प्यां उगलती है। 
-ऋपिदत्ता की विढभ्बनाके तिये रूकमणी को दोषौ जान राजकुमार प्रौध, घृणा 
श्रौर श्रात्मम्तानिसे भर जाताहै। उतेश्रव जीता भी ग्रच्डा नही लगता) वहु 
भ्रमि प्रवेश कर श्रपने श्रापको समाप्त कर देना चादहूताहै। एन मौके पर 
ऋषिकुमार श्रपने श्रसमी रूपमे प्रकट हो, राजकुमार कनो घचातेता दै। 
पि वा सर्वाधिक उज्जवल रौमाचक एव मोहक व्यक्तित्व यहा देखने कौ 
मिलता है । बह राजकुमार बौ, रूकमणौ का सारा श्रपराध भूनाकर, स्नेह्‌की 
महूभागी वनानि को प्रेरित करती दै । यह कपिदत्ता के जीवन कौ श्रमर 
ज्योतिदै जौ युगो-युगो तक उसे ष्दीपक्षिपा' बनि रवेगी । 
प्रस्तुत रास्त का उद्भव 

यात्तवि से २०४० कौ है। स्िवाना का एेतिहाक्षिव शताब्दी महौत्सव 
दीक्ाये एव गुस्देव कौ प्रतिष्ठा का कायरम सानन्द सम्पत वरप गुरुदेव 
श्री जिने वाति मागरभूरीरवरजीम सा मन्दिर दादावाढीक शिता-यास 
दिद मोकेवसर पारे । करीव १ साह वहा विराजे! हम लोग भी बहा इसी 
वायं देतु श्रये हृएु ये । प्रतिदिन गुरूदेव फे प्रवचन हीते ये । प्रवचन कै धत 
मे १० मिनट शक्ति स्वल्पानारीके समृद्ध रूप वा प्रत्रिनिधित्व करने वाली 
व्हमौ बौ कहानी, गेय क्प मे फरमाति ये । जव वे गाति ये श्रोता तन्मय हो 
जति थे । कुद्॒दिन पूव हौ ने प्रमि सेखय- धामी द्वारा लिखित “सत्तार 
चायौ जाय दये“ (ऋषिदतता) षट यो । मु परेममूति कपिदत्ता बै स्फटिववत 


५ ] 


निमंल चरित्र एवं मृदू-विनस्र स्वभाव ने वहूत हौ ज्राकृष्ट किया था। 
विचार श्राया, कितना श्रच्छा हौ यदि भ्राचायं श्री इस कथाको प्रसि 
रागोंमे गरथदे) जेखवदीरे का प्रभात रण्डी हुवा चर रही थी । वातावरण 
बड़ा सुखद था । गुरुदेव श्री प्रसन्न मुद्रा मे पाट पर विराजे हुए थे। साध्वी 
मण्डल वन्दन हतु श्राया हुश्रा था। वन्दना के पश्चात्‌ चर्चा के दौरान मेते 
निवेदन कै स्वर में कहा "गुरुदेव" मेरी तात्र प्रथिलाषा है किभ्राप 'ऋषिदत्ता' 
रास श्रवश्य लिखें । प्रसिद्ध रागोंमे श्रापके द्वारा लिखित महासती का यहु 
रास ब्डाही उपयोगी होगा । गुरुदेव ने मेरी भावना काश्रादर्‌ करते हृए 
स्वीकृति के स्वरमे कहा 'श्रवश्य प्रयास करुगा ।' किन्तु गहरा दुख कि 
गुरुदेव के हाथों यह्‌ कायं सम्पन्ननहो सका । किस्मत महूरबाननदहोने से 
इच्छा पुरीनहो सकी । सोचा हरा स्वप्न बनकर रह्‌ गया । लेकिन यह्‌ 
हकीकत है कि सच्ची भावना एक दिन श्रवश्य फलती है! उसलू्प मेंतो 
इच्छा पूरी नहीं हुई, किन्तु रास्त की रचना श्रवश्यहो गयी ।मैतोइसे पु. 
गुरुदेव के वात्सल्य का ही प्रतिफल मू गौ । 

इस रासके रचयिताहै प. पू. गुरुदेव के प्रधान शिष्य बहुमुखी प्रतिभा 
के धनी, ज्योतिविद्‌ कवि हृदय, प. पू. सरिप्रभसागरजी मसा. । उनके 
बारेमे कुछ कह्ने की श्रपेक्षा उनके कृतित्व से उन्है समभन श्रधिक उपयूक्त 
एवं यथायथं होगा 1 
प्रस्तुत कृति 


प्रस्तुत रासपू.मूनिश्रीते गत चातुमसिमे पालीताणा तीथं में रचा) 
जसा कि रासके श्रन्त मेँ उन्होने स्वयं ने इसका उल्लेख कि्याहै। सम्पूणं 
कथा भाग ठासो मे विभक्तहै। प्रथम ढाल से पूवं ७ दोहे तथा शेष 
डालो से पूवं एक-एक दोहा है । कुल मिलाकर १६ दोहे ग्नौर १०५६ गाथागश्रौं 
मे यह्‌ रास पुणे होतार! ढाल इतनी प्रसिद्ध रागो महै किसाधार्ण लोग 
भी इसे श्रसानीसेगासक्तेदटै, ९ ठार तीन रागो मेदहै। १-३-४ग्रीर 
भ्वी ढल की प्रसिद्ध श्रौर श्रिय राग "मांस मूडेवौल'' है। २ ढाल ऊंची 
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श्रौर पहीटी राग “भीनासर स्वामीमेदहै। रेप चार ठटं ६-७-प्श्रीर ९ 
की गगा जल कौ तरह कल-क्व बहुत मधुर प्रवाद्‌ युक्त राग “पाचन 
पुरुषोत्तम भगवान” है 1 

काय्य प्रतिभा 


रासमे मुनिश्वौ की कवित्व-शक्ति चा श्रच्छा दशनदहौ जता है। तया 
उनकी काव्य प्रतिभा को मौलिक विशेषतो सामने ग्रातीदहै। घटना एव 
भावो कौ श्रभिव्यक्तिट्दयकौ दने वाली है । मानवौय भारवनाश्रो, सवेदनाभ्नौ 
एव पारस्परिक मवर्धो का इतना सहज स्वाभाविक वर्णन दहै कि इसे प्रते 
पते रामायण के पाव सजीव हौ उठते ह । सुख-टूख कौ मवेदनाएु मौह, 
प्रेम, ईर्ष्या, देप, धृणा कौ भावना्ये सयोग-वियोगं की श्रवस्याए्‌, स्वाय, 
परायं कौ वृत्तिया वित्त तरट्‌ श्राकार लेती है श्नौर उप्त समय मानवमनका 
क्यारूमानहोताहैश्रौर मानय उस समय मेया कर गुजरता है मका सजीव 
श्रौर वास्तविक चित्रण दम रात मेदै। प्रकृति के हृदयग्राही वर्णन कै 
साय उनकी स्वाभाविक क्रियाये-जैपे कूलो का चिलना विक्सना ब्रादिमे 


मानवीय भावनाग्रोका श्रारोपण, सौद कासवधकहै। कनो केस्वा- 
भाविक विलने का वणेन देिय-- 


हरिवाछछी चौ तरफ विद्धाई, प्रति ने उस्त वनमेरे। 
शतक्त कौ वाते सुनते, हस जीवन मे रे॥ 
वन की शोभा का वणन कितना स्वाभाविक है-- 
भीले-मलि मृग दधीनि ये वरते इत-उत क्रीडा रे1 
उदे रग-प्रिरगे पद्ध, हस्ते पीडा रे ॥ 


सहज होन वागी क्रियाग्नौ एव धटनाश्रो के माध्यम से श्रात्मा कौ जगानि 
की कला देदिये--~ 


कल-क्ल करते बहते भरने, कते जग है श्रस्विररे 1 
मुक्त नही म मक्तनदी तुम, दोनो ही दहै वन्दौ रे। 
कर्मोसे जौ मुक्त वही, श्रात्मा स्वच्छदो रे॥ 
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राजकुमार श्रौर ऋषि के सहज-स्नेह का संयत किन्तु सारगभितत वणेन 
बढाही संवेदक दहै। 
राजकवर ने ऋषिदत्ताकी श्रोर निगाहुं डाली रे। 
च्छ्पि नैनो से पिलारहीहै, श्रमृत प्याली रे ॥ 
इस पर ऋषपिराज की सूक-वूक कितनी उपयुक्त है-- 
प्रणयाधीनो के नयनो कौ राजर्षि नै भफाकारे। 
प्रेम भावना समय सभी को, जावे ्रका रे 
चऋपिको तुम्हे सौपताहूर्मै, भेट यही स्वीकारो रे॥ 


ऋषि की शादी के वाद राजपि की मनोव्यथा प्रौरक्पि को राजकुमार 
के हार्थो सौपते समय उनके मुह से निकले उद्गार ्रभिनज्ञान शाकून्तलम्‌ के 
कण्व ऋषि की याद दिलाये चिना नही रहते । 
रास को पठने से मालूम होता कि ऋषिदत्ता वास्तवमें श्रादशं प्रेम 
कींप्रतिमाहै। वहं हर समय, जीवनके हर मोड पर, हूर भ्यक्तिके साथ 
तौ उसकाप्रेम वेमिशाल हही किन्तु ख्विमणी जैसी घोर श्रपराधिनके 
लिये भी उसके हृदय मेंस्नेहका निकर कलकल वह रहा है। वहु श्रपने 
प्रेम के पवि गंगाजलमे रूकमण के सारे श्रपराध धघौोकर उसे उज्ज्वल 
वना देतीहे। यहं जानते हुए भी कि उसके दुख, कष्टका मूल कारण 
रूविभिणी है, ग्रति प्रेम ्रौर राजकुमार को उसे स्वीकारनेके लिये प्रेरित 
करना उसके प्रेममूति होने का सन्रूुतदहै। 
प्यार रूकिमिणी को दे उतना जितना मुफको देते । 
वहुत हषं होगा मेरे मन, वस इतना सा लेते ॥ 
राजकुमार रूकमण जसी स्वार्थी करूर नारीसे प्रेम करने की वात कभी 
सोच ही नहीं सकता । वह्‌ उसमे घोर नफरत करता है, उसे ऋषि की वातत 
पर विश्वास नही होता किन्तु ऋषि स्पष्ट कहु देतीदहैकि 
प्यार श्रापका पानिका, जित्तना मेरा भ्रधिकार। 
उतनाही बस उसे मिले, यहुश्राप करौस्वीकार॥ 


न्त्पिनो मानवीय मावनाग्रोमे पणं श्रस्याहै। वह्‌ जानती टै किप्रेमं 
कभी जवरनं नही हौ सकता यह दिल को चोज है । जवे तक राजकुमार के 
मनम रूविमिणी कै प्रति रोप है, वह उत्ते प्रेम नही दे सकता । उस के प्रति 
राजकुमार के मनमे स्नेह का गवुर तभी कट सक्ताहै।यात्तो वह्‌ श्रपने 
श्राचरण से राजकुमारके दिल को जीते 1 या राजकुमार चिन्तन द्वारा श्रपना 
रोप खतम करे 1 इसलिये वह दोनो रोर पूरा प्रयास करती है! राजकुमार 
कौज्ञान की वाते समभाती है ग्रौर छ्विमणी को माफी मागनेके लिये तयार 
क्तीरहै। 
पापोदय से बुरे कमं कर लेता है हर कोड। 
भिलती केयो न वस्तुए वापिस, ग कही हो खोर ॥ 
द्या पान है प्रेम पात्रहै,उसे क्षमा दे श्राप। 
पापीसे पापी मानवभी, करता नित्य न षाप॥ 
प्रेम मे वह्‌ ताकत है, जो हिक पशुप्रोकोभीशातवना देताहै तौ 
ख्क्मिणी तौ श्राविर कौमल हृदया नारौ यौ । ऋषि के प्यार ने उसके हृदय 
को पानी-~पानी कर दिया । 


पि नेसे वाद्नोमे भर ठउ्ठात्तिया है ऊपर) 
ख्कमणएकेभ्रासू गिरते ज्यो गिरता गिरि से निर ॥ 
मे श्रपराधिन मे हत्यारिन, प पापिन म डायन। 
भुके मिलने बौ क्यो श्राई तुम हो भगिनी पावन ॥ 
तुम देवी मे ह राक्षसणी कहकर कै रोती है। 
फसी ही हालत होती है जव गलती होतो हे॥ 
प्श्चात्ताप की श्रागमे श्रपना सारा कलिमल साक वर ल्कमण भो षर 
सोना वनकर राजकुमार केप्रेम कौ भ्रधिकारिणो वन गई । 


परिस्थिनिमो कै साय पूणं सामजस्य नरके चलना पि के जोवन कौ 
प्रदधितोय विशेपदा है + जहा राजकुमार दुख से घवराकर मरना चाहता है, 
तो होकर भी ऋषि, घवराती नहीं, प्तय पूण साहष के सराय 
प न यमयो वा सामना करती हे । उसके शब्दो म उसके कार्यौ मे लान 
च एव सास टपवता दै। यह उसमे विशुद्ध प्रेम बे ताकत है ! शक्ति 


दै 1 यह्‌ कनकरय बै व्यक्तित्व पर उसके व्यक्ति की श्पवं विजय है । 
> 1 


वास्तव मेँ ऋषिदत्ता का मन गंगाकी तरह पवि हदय सागरकी तरह 
गहरा तथा चरित्र हिमालय की तरह ऊँचा था। 


लम्बी कहानियां करई घटनाश्नो को लेकर बनती है । लेखक एवं कवि के 
लिए सबसे कठिन बात होती है, दो घटनाश्रों को जोड़ना उन्हं इस तरह 
जोडना कि कथाके प्रवाहुमेजरासा भी ्रन्तर न । इस कलामें 
मुनिश्रौ बडे माहिर, दक्ष वनिपृणदि। उन्होने घट्नभ्रों को इस तरह 
जोडा कि परिवतंच का श्राभास पाठककोजल्दीसे नहीं होता। वे प्रवाह 
(10४) में बहता जाता है । 
वणेन के साथ व्यावहारिक त्र से संचित-उपमान, संवादो में श्रपने- 
ग्रपने कथन कौ पृष्ठि हेतु दिये गये उदाहरण इतने सटीक हैकि पठते ही 
बनता है। 
तृप नेश्राज्ञादी मंत्री को, पुरसे इन्हँं निकालोरे। 
जो सीने ना धान्य उसे क्यों ष्यथं उबालोरे॥ 
> प > 
जीवित रहने पर शायद वो, मिल जाए ऋ षिदत्ता । 
ऋषि । क्या?टह्नी से जुड़ सकता पका भिरा जो पत्ता ॥ 
कहीं-कहीं पर दिये गये दाशं निक एवं शास्त्रीय उदाहरण उनके गंभीर 
ज्ञान के योतक है- | 
प्वसि वहीं का व्ही रूक गया, रूकमण का भी भय से। 


विभक्तियां रूक जाती है, जब काम पड श्रव्ययसे। जीवनं के नग्न 
सत्यो का उद्घाटन, मानव को गंभीर चिन्तन के लिये प्रेरित किये चिना 
नहीं रहता । मानव स्वभाव का सृक्ष्म-विष्लेषण मुनिश्री की मनोवेज्ञानिक 
निपुणता का प्रतीक (87001) है ।' 


बेटे मन की स्थिति एक-सी रही नही रह पाती रे । 
श्राज दवष कल प्यार केरे स्थिति पलटा खातीरे॥ 


तषि के पुनर्मिलन की श्राणामें प्रतीक्षारत राजकुमार के मानसिक 
उतार-चढ्ाव का वणेन देखिये । 


श्रनहोनी श्राकांक्षाश्नों मे लेते सांस उफान। 
प्रणु-श्रणु में वस मचा हृश्रा है, एक बड़ा तूफान ॥ 
इन्तजार वाली घडियो मे जो होता श्रानन्द। 
वो श्रस्सीम श्रनंत्त उसेक्या, वांध सकेगा दन्द ॥ 


रोया-रोया महकः उठा ज्यौ, महै रजनीगधा। 
गोरखनाथ सिवा क्या जाने, मनका मोर धधा ॥ 


वपि के स्वागत मे पनफ्-पावटे विष्धाये वटे राजवरुमार क्यो वेमत्री 
देष्िये-- 
टोह मोरनी कौ फरता है, मोर मचाकर शोर। 
मोहोदय से वन जाता है, सवका मन वमजोर॥ 
भाषा शेलौ 


सतौ कौ रचना वो भाया कौ वसतौटो पर कसने से पूव बु वातोका 
ध्यान रखना श्रति प्रावश्यक टै । सन्त श्रमएश्ोत होते ह। व भिन्नभित्र 
देणो श्रौर मावोमे ध्रमण॒ कमते ह । उनवा जन-सम्प्क विस्तृत होता है। 
परत लोकेमापा काप्रभाव उनको भाषा पर पडना स्वाभाविभ है 1 प्रस्तुत 
कृति के विषयमे भी यही बात है। 


कर्ताकी मातृभाषा राजस्थानी है! हिदी-पस्टृत-प्राट्रत एव बग्रेजी 
के श्राप रच्छ विदान्‌ है। विहार-क्ेत्र प्रापय विस्तरृतहोने से भ्रन्यभाया 
काश्ञान भौ बढता गया जिसमा प्रभाव उनकी कृतियौ मे देवने मन मिलता 
है। प्रस्तुत इति हिदो मेहति हृए भौ धमौढा हरपौ दद्‌-दरिया, 
मेक-नजारा, मुवारक साचा, जोढला, सेरी श्रादि मारवादी, उदू एव 
गुजराती ब्दो का यत-तय्र प्रयोग षसौ वात या प्रिचायक है । 

श्रनुप्रा्त का प्रयोग वातावरण म सगीत पैदा करता है किन्तु कही-क्ही 
१२ हठात्‌ भननुप्राप्न लाने का प्राप्त तुक्वन्दी सा लगता है। 


सन्त क्वियौ ता घ्येय पाष्डित्य-्रदशन या सस्ती वाहु-वाह तेनै वा 
नहौ होता, चिन्तु जन-साधारण उनको वाते समभे एव जीवन को समुनत 
नाने की सप्परेरणा प्राप्त क्रे, यह होता है इसके लिये श्रत्प श्रीर्‌ भ्रनुल्प 
शब्दो मे कहना उपयुक्त होता है । प्रस्तुत रास पे बिपयमे ही वातहै। 
मनिश्रौ ने श्रपनी वातं सरल-भाववाहु भापामे प्रर सुबोध-्लो मे प्रस्वुत 


६ । श्रनयक्‌ अजकरणा श्रीर्‌ पाडित्य प्रदणन केसे मोह मे भावोकी 
म्मा कमकरनेकौक्दीमोनहीकी। 


४ -ुपिवत्ता कौ कया, मानव जीवन कौ समने श्रौर वनने की सुगम 
स्रौटी है) दमे पढकर यदि लवन मत्ेम को ज्योति न जली, जीवनके 


उपवन मे कषमा के पुप्प न धिक्ते तो इस कहानी को पढने वा बोई सार 
नदहोगा न जीवन जीने कृ भ्रानददीश्नायेगा। 


प | 


अपनी बात 


बात वि.सं. 2040 कौटहै। सिवाना का देत्तिहासिक महोत्सव सम्पन्न 
करा कर पु. गुरूदेव, मन्दिर दादावाड़ो के शिलान्यास हतु मोकलसर 
पधारे हृए थे ) साध्वीश्री हैमप्रभाश्रीजी श्रादि भी वहीश्रये हृएयथे। 
प्रतिदिन गुरूदेव के प्रवचन होते थे, मधुरत्राणी, तात्विक विश्लेषण, 
व्यावहारिक परिवेश, प्रसंगानुकरूल चष्टान्तो, रूपकं एवं उदाहरणं के सामंजस्य 
के कारण पू. गुरूदेवश्री के प्रवचन इतने प्रेरक, रोचक व भ्राकपंक हौतेथे कि 
संकडो व्यक्तियो की भीड उन्हे सुनने, लिची-खिची चली भ्रात्ती थी । उनकी 
गेय शली उनके प्रवचन को इतना श्रधिक श्राकषंक वना देतीथीकिश्रोता 
सुम उरते थे। 


प्रभात का समथथा | वातावरण वड़ा सुखद एल सुहावना लग रहा था। 
पू. गुरूदेव श्री प्रसन्न मुद्रामे, पाटपर विरजेहूएंये । मै गुरूदेवश्रीके चरणोमे 
वडा हृश्रा था । क्षमणी वृन्द वन्दनहेतु श्राया हूश्राथा । पु. गुरूदेव श्री के प्रवचन 
की चर्चाके दौरान साध्वीजी हमप्रभाश्रीजी ने निवेदन किया कि गुरूदेव 
यदि श्राप ऋपिदत्ता रास, प्रसिद्ध रागो में वनाद तौ उसकी उपयोगितामे 
चार चांद लग जा्येगे । मैने साघ्वीजी के निवेदन का भ्रनुमोदन किया। 
प्रति के गभं मेक्या निहित दहै, मनुष्य नही जान पाता। मुभेक्या 
मान्रूमथा कि जिस वति का म श्रनुमोदन कर रहा हूं, वहु सूक्ते हौ 
पुरी करनी होगी । 


[ गी 


रै 

पाीताणा मे ज्योही ^छपिदत्ता रास" लिखने बैठा मन श्रतोत की 
स्मृतियोमेखो गया। भ्रा शून्यमे टिक गई! एक के याद एक घटनारये 
फिल्म की तरह्‌ सरक्ती गई 1 हूर घटना हृदय के जख्मो को गहरा कर गर । 
जिनके चरणो मे भरे जीवन के तेरह बमत वीते ये । जिनके साय मेरे जीवन 
कैपल पल क्षण क्षण के स्मरण जुट हए थे । जिनके कारण सरा 
भ्रमन चैन या उन गुरूदेव के विद्धोह्‌ कौ तढफन से शरीर वा रोया-रौपा जल 
उठा । भेरेनेनोसे चुपचाप श्रासू हुलक पदे । पर न्ह पीने वाते वे कोमल 
वरद हाथ वहां? दिल पुकार उठा, गुरूदेव, मुभे रोता विलखता छोड 
बरं गये ? श्रव बहा पाऊगा बह शीतल घरण छाया जहाँ बैठकर मुभे 
श्रसीम श्राति श्रौर तृप्ति मिलती थो । कहां से लागा वहु गोद निमे मुह 
ढापकर एक पल मे ही सारा गम~रज शूल जाता था । हृदय काप मया) 
कलमे यम गर । कल्पना दुण्ठित हौ गई 1 एन्द भीतरदहीष्ह्‌गये। षष्टो 
वोत गयेसोचो मे 


इतने मे कल्पना मे प्रवततरित प्रेममूति ऋपिदत्ता मुस्छुराती हुई 
कहने लगी 1 श्रपने हृदय कौ मजबूत कसो, सत्य को सममो। 
जोजानेवानाहै जयिया। जौ भरणशीत है मरेगा। उसके भ्रति तुम्हारा 
मोह उचित नही । श्रगर तुं प्रेम क्रनाहीहै तो भ्रमर श्रात्मासे प्रेम 
करो । वह रक्षण हर पल तुम्हारे समीप है \ उनकी प्रात्मिक शक्तियो 
को श्रात्मसात्‌ क्रे का प्रयास करो । साहस श्रौर विवेक पूवक सयम जीवन 
मे श्रागे वढतं रहौ । श्राविर्‌ विजय तुम्हारे हाय दहै। 


एक भकेमेहौ मेरो विचार तनद्रा टूट मयी ॥ म श्रावस्त हरा । 
भत्व-द समाप्त हो गया । सं यथाय के धरातल पर उतर श्राया । मेरे सम्मुख 
ऋषि बै जीवन पे एकं के वाद एक परसग उभरते चते गे । -पिदत्ता का 
जीवने वास्तवमे ददक्रा दरिया या। हर समय प्रासुप्रो का साब उसकी 
भ्राघौ चे बह्‌द्हा होगा 1 कितु उसका हर कदम ह्र निणय ह्र काय साहस 


५५ | 


[१ 


प्रौर विवेके पूणे था। विषम से विषम परिस्थिति मेँ भी उसका साहस 
नही मरता श्रौर विवेक की ज्योति नहीं बुभती। यही उसके जीवन की 
सफलता का एवं विजय का राज था। 


वास्तव में मानव जीवन एक महव्वपुणे उपलन्धि है । उसका श्रपना 
लक्ष्य है, उदेश्य है । विरले ही मानव उसे जान पति है । त्रपने जीवनमें उसे 
साकार कर साथकश्रौर कृतां बना पाते है। जीवन सुख-दुख कीरश्रखव- 
मिचौनी, खुशी श्रौर गम की धूप छह, मिलन की वहारे ग्रौर विद्युडन के 
पतकड के श्रतिरिक्त कुच भी नकीं है। किन्तु जो फलों श्रौर शूलो दोनों को 
समानलू्पसे स्वीकार करते है, दोनों में समभाव रखते है उनका जीवन प्राग 
मे रखेसोने की तरह निरता है। वे दुगुनी चमक-दंमक पाति दहै) उनका 
जीवन गौरवान्वित, महिमामण्डित होताहै। वे दुनिया के श्रादशे, श्रहेय 
ग्रौर समादरणीय बनते है। सुख की श्रपेक्षा दुख जीवन की वहु कसौरीहै 
जो जीवन के खरे खोटेपन को नीर क्षीर की तरह विविक्त कर देता दै) दुःख 
की कसौटी प्रवेही खरे उतरतेदैजोसौट्चके स्वणंसम होतेहै। दुख यदि 
नहीं श्राता तो मानव महान्‌ ही नही होता । दुजंन यदि नहीं होते तो सज्जन 
की पहचान ही क्याहोती ? श्रमावस्याके कारणदही तो पूनम का महत्व है। 
प्रन्धेरादहैतोही प्रकाश की खोज होती है। राहुग्रस्तहोनेपरदही चन्द्रमा की 
वेदना जन मानस को व्यथित करतीदहै। उस्रकी मुक्ति के लियि लोग तप- 
त्याग-दान-पुण्य कस्तेहै। ऋषि की कहानी इन्हीं सब सत्योकासाकार 
चित्रण है । जिनमें उसके जीवन की उदारता, सहिष्णुता, व्याग-संतोष-दया-प्रेम, 
समपंण भाव, धीरता-गम्भीरता, क्षमा, धमप्रेम श्रादि सद्गुणो की मरिर्यां 
पग-पग पर चमकती नजर भ्राती है । जिसका प्रकाश समूची मानव जाति कौ 
दिशा दशंन करता है। 


इस रास को निखनेमें पू. गुरुदेव श्री के श्रसीम....म्रनंत.-.-श्रमृत मय 
प्राशीर्वादही निमित्त वनेहै। उनकी श्रसीम छृपाके सहारे ही कलम 
चल सकी । 


साध्नीश्री हेमप्रभाश्री जीको पू गुरुदेव श्रावायं शीद्रारादीरगर 
स्वीकृति, मेरे द्वारा पुरणं हौ रहय है, यह्‌ हव विपाद का मिधित 
श्रनुभवे है । 


इसमे लेपन मे मु मिते मेरे छोटे गुखपाई प्रिय मनि मृक्तिप्रभसागरके 
मै सहयोग का मूत्याकन कर म उप्तके महत्व वो बम नही करना चाहता । 
यस इतना कुना ही पर्याप्नि होया कि उस्तको सेवा एव सहयोग पे चिना यह्‌ 
काय सपन होना कठिन या । 


वदिन साध्वी विचुतखरभावेश्राग्रहु कौ भृलाया नहीं जा कता, जिसने 
श्रग्रहके कारण यट सेवन शीघ्र सपन्न हो सका। 


बिदुपी श्रायरल श्रौदैमप्रमाभ्रीजी ने इते प्रा्योपात पदा रौर 
मम्पादित कर इसे नया निखार दिया! 


इन सभौ के ्रपनत्व भरे सहयोगके कारण यह सपन्नहोसकादहै। 
सभौ कै प्रति श्राभार ज्ञापित करे उण होना नही चाहता 1 


-मुनि मरिप्रभसागर 


ऋषिंदता रास 
वोहा 
श्री वामांगज देव की पद कज रज शिर चाढ 
सहज सुगुण श्रेणी चूं मेघ यथा भ्राषाढ 
श्री दादा गुरूदेव का शरण ग्रहण कर सद्य 
पावन मन रचना करू श्रेष्ठ कथानक पद्य 
सुखसागर श्री जिन हरि श्री जिन कान्ति विशेष 
मणि प्रभसागर रिष्य पर करूणा करे हुमेश 
उपजे सुन कर अखूचिजोतो वह क्या विस्तार 
ग्रथं हीन संक्षिप्तता दे न सके जो सार 
ऋषिदत्ता की शुभ कथा प्रेम शील भण्डार 
मानो दरिया ददं का शिक्षा अपरम्पार 
ग्रन्थ स्तियोंसीस्त्रीननजो सबसे बित्कूल भिन्न 
इसने होने दी नहीं परम्परा विच्छिन्न 
पाठक श्रोता प्रेम से पढे सूने दे ध्यान 
रस॒ बरसने के लिये साथ करं संगान 


। 
| १।। 
। 
। | २।। 
। 
।। २।। 
। 
11४1} 
| 
|| ५।। 
। 
| ८ ।। 
11७।। 


॥ 


दात पहली 
तजे-मासमू्‌ढेवोल 
सुनो भवि वारौ रे, धमं निभाने वाली 
ऋपि को घम कहानी रे 1!टेर॥। 
रथमदेनपुर भूप हेमरथ, सुयशा सुन्दर रानी रे। 
पुत्र कनकरथ एक लाडला, ग्रति पुनवानी रे, सुनो० 11१॥ 
उगते सूरज के सपनेसे, पुत्र गभं मे प्रायारे। 
सस्कारोकीलोरो दे दे, इसे सुलायारे, सुनो० ॥२॥ 


नही धाय माताका, माँ ने अपना दूध पिलाया रे। 
जव भी रोते देखा तव श्रा, गे लगाया रे, सुनो ।।३॥ 


वचपन वचपन ही होता है, भले किसी का होवे रे । 
वादशाहे कासुतहो तौ व्या, कभी न रोवे रे, सुनो० ॥1४॥ 
शिशुकोमांकाप्यार चाहिये,वोर्मासे हौ मिलता हे। 
सूरजमुखी कमल सूरज के, कर से चिलता टै, सुनो० ॥\५। 
जसे वचपन वीता शिक्षा, ऊँची गई दिलाई रे। 
प्रथम मातृदेवो भव की शुभ, कंडी पढाई रे, सुनो० ।।६।। 
माके पास वैठता उठता, खुलकर वाते करता रे । 

नही पित्ता से अधिक बोलता, रहता डरता रे, सुनो० ।७॥। 
जो होते हम उम्र उन्दी के, साय मित्रता होतीरे। 
अवेरे से करे मित्रता, वो क्या ज्योति रे, सुनो० ॥८॥। 
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होने दे ग्रपवि्र नहीं जो, वोरै मित्र सुहानारे। 
व्यसन बुराई सिखलाए वौ, दृश्मन माना रे, सुनो० ।६।। 


मंत्री नगरसेठ सेनापति, राजपुरोर्हित जाया रे। 
नपसुतकेये चार मित्रै, प्रेम सवाया रे, सूनो० ।१०॥ 
राजनोति में परम निपुणता, राजकुवर ने पाईरे। 
बातहारनेकीन कहीं जो, लगे लडाई रे, सुनो ।।११॥ 
विद्वानों की बडी गोष््व्याँ, राजसभा में होती रे। 
तात्विक चर्चाओं से चुनता, चिन्तन मोती रे, सुनो ।।१२।। 
विद्वानों का आदर करना, एेसे सीखा जाता रे। 
जिसने देखा नहीं उसे क्या, करना आता रे, सुनो० ।१३।। 
युवराजा के योग्य सभी गृण, राजकुवरने पाये रे। 

गृण विन गादी प्र बेठेवो, गधा काये रे, सुनो ।१४॥ 
राजकंवर के तन पर डाली, यौवनने ग्रबछायारे। 

खि फूल की कलियां वैसे, खिलती काया रे, सुनो० ।१५।। 
कावेरी से राजदूत एके, राजसभा मे श्राया रे! 

एक महत्वपूणे स्देशा, नृप कालाया रे, सुनो ।॥१६।। 
राजकुमारी नाम रूक्मिणी, सृन्दर रूप सुहायारे। 

देखे कंवर अनेक एक भी, दाय न भ्राया रे, सुनो ।१७॥ 
नाम श्रापके सुत का सुनकर, सवने मोद मनाया रे। 

जाना पह्चाना है रिश्ता, सबको भाया रे, सुनो० ।१८॥ 
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भेजा मूज्ञे र्हा पर नरवर मानो अर्ज हमारी रे । 
नृप बोला कल उत्तर देगे सोच विचारी रे, सुनो० 1 १६॥ 
मात पिताने परामशं कर सुत की सम्मतितेलीरे। 
राजद्रूत को विदा कर दिया ली गड भेली रे, सुनो° ॥२०॥ 


वधाद्यों वाटी जाती है सगे सनेही भ्राते रे 
मित्र परस्पर दसे रि भाते श्रौर खिजाते रे, सुनो० ॥२१॥ 
गज हय पैदल सैन्य सजा कर वडी वारात सजा्ई रे | 
चले व्याहने को कावेरी शुभ दिन माही रे, सुनो ।\२२॥ 
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किन राजरककेवर के मन मे खुशी नही इतराई रे । 

एक तरह को उदासीनता, भीतर छाई रे, सुनो० ।२३।। 
उत्तर दिशि मे वढते जाते प्रकृति वड सुहाती रे । 
भिन्न फूलो की मीठी खृशबू श्राती रे, सुनो ॥२४॥। 
देख काफिला वनवासी पशु दूर भागते जाते रे। 

उडते हुए पलियो वाले टोले आते रे, सुनो० ।।२५॥ 
धरती की शोभा न्यारी शोभा वडी गगन की रे। 
महिमा वेडी मगन की महिमा वडी छगन की रे सुनो० ।२६। 
योग्य भूमि पर डाला देलो प्रथम पडाव मनोहर रे । 
छखावनियां छाई रति सुन्दर वन के अदर रे सुनो० ॥२७।। 
मिवो के सग गया घूमने राजकंवर उस वन मे रे! 
प्रकृति का सौन्दयं सुहाना लगता मन मे रे, सुनो० ॥२८॥ 
4. 


कलकल करती बहती नदिया, कर फर फ़रते भरणे रे । 
खड पहाड़ किये सिर ऊचा, बातें करने रे, सुनो० ।२९॥। 
कसती व्यंग रंग मे हसती, मित्र संडली प्यारी रे। 
जानैयों की जून जगत से, मानी न्यारी रे, सुनो० ।३०।। 
कृहा मित्र ते श्रटवी भ्रागे, वो भ्ररिमर्दन वालो रें । 

वो अपना दुर्मन कहलाता, जालिम जाली रे, सुनो०।।३१।। 
लौटे सभी किया भोजन फिर, श्रागे हुए रवाना रे । 

श्रटवी निकट निशा होते ही, पड़ा सुक जाना रे, सुनो०।।३२॥ 


पुर सा सुन्दर नगर गया बस, जलने लगी मसा रे। 
किया प्रबन्ध सुरक्षाका सब, श्रम न निहाले रे, सुनो० ।।३३॥ 
हरा सवेरा चञे पहर दो, सुखसे भ्रटवीलांघीरे) 

निपटे सभो तभी खाने की, चीजं मांगो रे, सुनो० ।।३४।। 
दुग्ध पान कृर राजकवर भ्रव, बैठा है सिंहासन रे। 

भावी के सपनों मे खोया, करता चिन्तन रे, सूनो० ।३५॥ 
इतने मे अरि मदेन नृप का, दूत एक चल आयारे। 

सुना रहा जो समाचार, नुप ने कहलाया रे, सुनो० ।३६॥ 
बिना इजाजत सीमा मे घुस, तुमने मौत पुकारी रे। 

लौटो वापिस वरनारण की, करो तैयारी रे, सुनो ° ।(३७॥। 
राजकवर बोला जा कह्‌दे, लडनेकोतू भ्राजा रे । 

दूत गया ज्लट बजा दिया है, र्ण का बाजा रे, सुनो० ।।३८।। 
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राजकंवर की सेना से लड, भ्ररिमर्दन नृप हारा रे। 

वन्दी वना पडा पिजरे मे, कोन चारा रे, सुनो० ।३६॥ 
म्रागे जाकर दया दिखाकर, श्ररि को मुक्त वनाया रे 1 

जाश्रौ ग्रपना राज्य करो तुम, सिर न उठाया रे, सूनो ॥४०॥ 
मुक्त नही मँ मुक्त नही तुम, दोनो ही दहै बन्दी रे। 

कर्मो से जौ मुक्त वही, श्रात्मा स्वच्छन्दी रे, सुनो० ।।४१॥ 
नेमिनाथ प्रभु के चरणो मे, सयम लेकर तरना रे । 

नही चाहिये राज्य उसे दो, जिसको करना रे, सुनो ०।।४२॥ 
राजवर ने नमन कर दिया, चले गये नृप भट से रे। 
दीक्षा लेकर मुक्त वने जग के, क्षभट से रे, सुनो° ।\४३॥ 
जगा देप की जगह स्नेहे, मन उभरा चिन्तन प्यारा रे । 
सुहावना लगता है वन का, नेके नजारा रे, सुनो० 11४४॥ 
यके पडाव किया सेवक जन, गये द्‌ढने पानी रे। 

विना श्रन्न पानी के टिकती, नही जिन्दगानी रे, सुनो ।(४५॥। 
इधर हौ गया भोजन सेवक, पानी ले ना लौटे रे। 

म्राएु तव नृपने पद्या तुम, सव हो खोटे रे, सुनो° ॥।५६॥ 
इतना समय लगा कंसे तुम, कहां गये सच कहना रे} 
सेवके तव जो घटित हई, वतलाते घटना रे, सुनो ०।।४७।। 
स्वच्छ सलिलसे भरा सरोवर तट पर लूला उलि रे । 
सुन्दर कन्या को देखा मन, सशय पाके रे, सुनो० ।।४८॥ 
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गुन गुनाती कड़ी गीत की ्रूलरही वोञ्लूलारे। 
मानो उसे देख करके वन मन में फूला रे, सुनो० ।।४६।। 
हमे देखकर उसी समय वो बनी नजर से ग्रोभल रे । 
दुदी करई देर तक पर हम लौटे निष्फल रे, सुनो० ।५०।। 
ग्रच्छा जावो कहकर सबको विदा कवर ने कीना रे। 
राजकंवर ने ध्यान उसी पर श्रमना दीना रे, सुनो० ।}५१॥। 
सुबह घोषणा करवादीरहै हमेन अगे जानारे | 
उन्हीं सेवकों को संगले वन हुभ्रा रवाना रे, सुनो० ।।५२॥ 
हरियाली चौ तरफ बिदाई प्रकृति ने उस वनमेंरे। 
फूल फूल की बातें सुनते हंस जीवन मे रे, सुनो० ।५२।। 
वनवासी कन्या वो होगी सुन्दर बडी सुहानीरे। 
यहीं घूमती हुई हमारे नजरों भ्रानी रे, सुनो० ॥५४॥ 
देख सरोवर बोले सेवक यहीं उसेथा देखा रे। 
ये देखो उसके पैरो की दिखती रेखा रे, सुनो० ॥५५।। 
इतने मे वो खडी लता के पास नजर म्रा जाती रे, 
राजकंवर्‌ के मन को सुन्दर आकृति भाती रे, सुनो० ।५६।। 
उसने सोचा इससे सुन्दर नहीं अप्सरा होती रे। 
ब्रह्मराजकोदहै येपृत्री क्या इकलौती रे, सृनो० ।५७॥ 
जाॐ इसके पास बुला पृषं परिचय सारारे। 
कहीं येनाहोंजाय यहाँसेनौदोडइग्यारारे, सुनो । ५८] 
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सोचायेभी देख रहीहै,प्यार भरेर्ननोसेरे। 
वोेगी क्यो नही अमृतमय, स्मित वैनो से रे, सुनो०।।५६॥ 
देख संनिको मित्रोकोवो, दौड गर्ईहै वनमेरे। 

किवर गई कुछ खवर रही ना, एक ही क्षणमे रे, सुनो० ॥६०॥ 
राजकंवर्‌ ने कहा सभी से, तुम जावो श्रातारे। 

रहा खोजता उसे वही पर, चक्कर खाता रे, सुनो० ॥६१॥ 
वन मे रहा घूमता श्रागे, जिनवर मन्दिर पाया रे। 

ऋपभ जिनेश्वर के चरणो मे, शीश ञ्ुकाया रे, सुनो० ।।६२॥ 
वनकन्या को भूल गया मन, मे परिवतंन श्राया रे । 
चमत्कार श्री जिन ददन का, वडा सुहाया रे, सुनो०।।६३॥ 
प्रभु पूजने के लिय ्रेष्ठतम, फूल शीघ्र ले श्राया रे 1 

वस्त्र शुद्ध थे ही स्तुति करके, लाभ उठाया रे, सुनो०।।६४॥ 
भ्ानन्दाशरु लगे टपकने, अग उमग सवाया रे। 

उठ कर देखा तो सन्यासो, नजरे ्राया रे, सुनो० ॥६५।। 
जटा श्वेत वालो को सिर पर, लवी रबी खासी रे । 

गोर वणे मुख चन्दा जैसा, नही उदासी रे, सुनो०।।६६॥ 
किया प्रणाम कंवर ने ज्ुककर, परिचय मुनि ने पूवा रे । 
थोडेमे हो सुना दिया है, हाल समूचा रे सुनो० ।।६७॥ 
इतने मे वनकन्या भ्राई, अभी मुनि के पीछेरे। 
राजकँवरे को देख रही है, ्ुकती नीचे रे, सुनो° ।६८॥। 
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राजकंवर भी बीच बीचमे उसे देखता जातारे। 
उसके मन का प्रेमभाव बह बाहर भ्राता रे सुनो० ।६६॥ 
वन कन्याहै कौन? कौनरहै श्राप मञ्चे दो उत्तर रे। 
किसने य्ह बनाया इतना मंदिर सुन्दर रे, सूनो ॥७०।। 
मनि ने कहा कुमार हमारी लंबी बडी कहानी रे। 
पहले मे प्रभुपुजन कर लूं बाद सुनानी रे, सुनो० ।।७१।। 


ऋषि, ऋषिकन्या दोनों ही उठ चले गये हैँ भीतर रे । 
प्रभु पुजन रचन कर बोले स्तवन मधुर स्वर रे, सुनो० ।७२। 


फिर श्रा राजकंवरसे बोले भ्राश्रम यहीं हमारा रे। 
चही सुना्येगे हम तुमको जीवन सारा रे, सुनो० ।।७३।। 
स्वच्छ पवित्र ग्राश्रम आंगन में पुष्पवारिकाप्यारी रे। 
काष्ट पणं मिह्री से निर्मित कक्ष उदारी रे, सुनो० ।७४॥। 


राजकवर के लिये बिदछाया कन्याने दर्भोसिन रे। 
काष्टासन पर मनि बैठे हैँ तन मन पावन रे, सुनो० ।\७५॥ 
पय प्याला, फल ले प्राई्‌ है कन्या भीतर जाकर रे। 
अतिथि का सत्कार कर रहै प्रेम दिखाकर रे, सुनो० ।।७६॥। 
प्रेमाग्रह को टालसकानानजो कुथा स्वीकारारे। 
राजकवर को सुना रहै ऋषि जीवन सारा रे, सुनो ० ॥७७॥ 
प्रमरावती नाम कौ नगरी नृप हुरिषेण सुहाना रे। 
रानी प्रियदशंन सुत श्री जितसेन बताना रे, सुनो० ।।७८॥ 
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इक दिन राजा हयारूढ हो गए घूमने वनमेरे। 
अश्व वक्र शिक्षित था दौडा अपनी धून मे रे, सुनो० ॥७६।। 
खडा रहा इस वन मे श्राफर उतर गया नृप नीचे रे । 
सैनिक आए यहाँ दते पीछे पीछे रे, सुनो० ॥\८०॥ 
विक्वभूति नामक ऋषि कुलपति नरपति उनको नमता रे । 
ऋषपि ने श्रागीर्वाद दिया है मन कोगमतारे, सुनो ॥८१॥ 
कुलपति के प्यारे स्वागत से प्रमुदित होते सारे रे। 
क्यिहुए का गुण माने वे, सज्जन प्यारे रे, सुनो० ॥८२।। 
ऋषपि ने ऋपभ जिनेष्वरके गुण वडे प्रेम से गये रे । 

नृप ने यह्‌ मदिर बनवाकर पुण्य कमाये रे, सुनो ।\८३॥ 
ऋपि ने खुश होकर राजा को विपह्र मत्र सिखाया रे 
त्छ्पि कीभाज्ञालेनगरौ मे राजा आया रे, सुनो° ॥८४।। 
इक दिन राजसभा मे कोई नर श्रनजाना आया रे । 
मगलावती पूरी से श्राया काम वताया रे, सुनो० 11८५।। 
रानी विद त्मभा भूप प्रिय दशन जन मन प्यारा रे। 
भीतिमति दै सत्ता मनोहर रूप उदारा रे, सुनो° ।1*६।। 
गई टहलने वर्ह साप ने काटा पडी प्रचेतन रें । 

श्राप पारो जहर उतारो सुनो निवेदन रे, सुनो° ॥८७॥ 
सुनकर नरवर गया मत्र पढ श्रहिःका जहर उत्तारा रे । 
राजकूमारौ खडी हई पा जीवन प्यारा रे, सुनो० ॥८५८॥। 
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नृप बोले में चलू सभीने भ्राग्रह पूवैक रोकारे। 

दिया न जाता प्रेमिजनो को चलकर धोखा रे, सुनो ०।।८६॥। 

प्रीत्तिमति का पाणिग्रहण हरिषेण नृपति से कीना रे। 

दान दहेज हेज धर देकर जगजश लीना रे, सुनो० ।।६०।। 

विदा हृए निजपुर को लौटे जनता स्वागत करती रे। 

अगली रानी के मन रानी नहीं श्रखरती रे, सुनो० ।९१।। 

राजकवर जितसेन कंवर को राजाने परणायारे। 

पूत्रवधू से घर कार््रागनि शोभा पायारे, सुनो० ॥९२।। 

माता पड़ी बीमार भ्रचानक बहुत इलाज कराया रे। 

बच न सको उड गई राख बन, काची काया रे, सुनो०।।६३।। 

राजा के मन सदमा पहुंचा मन न महल में लगता रे । 
जन्म मरण कौ श्राग लगी जग, सदा सुलगता रे, सुनो ०।।९४।। 

ग्राश्चम मजा प्रभु चरणो में अन्तिम जीवन जीऊ रे। 

संयम कौ वर शुभाराधना अमृत पीऊ रे, सुनो० ॥९५।। 

प्रीतिमती ने पत्ति कौ इच्छा पूर्णतया श्र परखी रे । 

नोली नाथ | साथमे आऊ हरखी हरसी रे, सुनो ०।।९६॥ 

राजमहल मं यहीं रहो तुम मानो मेरा कहना रे । 

रानी बोली सज्ञे प्रापके संग में रहना रे, सुनो० ।*७।। 

प्रात्मराधना मे संयम मेम न बनूगी बाधारे। 

साथले चलो नाथ कहूं क्या, इससे ज्यादा रे, सुनो ०।।६८॥। 
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राजा ने श्रनुमत्ति दौ श्रपनी राजी हो गई रानी रे। 
अनुमति देते आंखो मे से उतरा पानी रे, सुनो० ॥६६॥ 
राजतिलक कर दिया गया जितसेन कवर के माथे रे । 
राजा रानी बन मेँ जते साये साये रे, सुनो०।।१००॥ 
साश्रुनयन दे रहे विदाई पुरवासी जन सारेरे। 

राज भोग सुस छोड भ्राज वन वीच पवारे रे, सुनो०।।१०१।। 
मागे साधनाकानसरलहै शूरवीर नर साघेरे। 

केवल वात वनाने वाले वे नरभ्राधेरे, सुनो०।।१०२॥ 
विश्वभरति कुलपति न रहे श्रव इस दुनिया मे जीवित रे । 
देहधारियो कौ होती है उमर सीमित रे, सुनो० ।1१०३॥ 
ऋपभदेव कौ पावन प्रतिमा श्रालवन भ्रति प्यारा रे। 
मत्मस्राधको सतो का सह-वासं उदारा रे, सुनो ०।।१०४।। 
विश्वभूति के कृपा पात्र को जान रहे है सारेरे। 

सवे आदर करते नृप सवक्रो लगते प्यारे रे, सुनो०।।१०५॥ 
वातावरण वहाँ का राजा रानी के मन भायारे। 

जो सवका होता उसके हित कुछ न प्राया रे, सुनो०।।१०६॥ 
विनय नम्रता भावृक्ताने श्रा्रमका रग वदला रे। 

सत्य साघनासे होना है जीवन उजलारे, सुनो०।।१०७॥ 
तप॒ जप ्राराघन भक्ति मे समय वीतता जाता रे। 


पलक स्षपकते छटा महिना होन भ्राता रे , सुनो०।।१०८॥ 
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प्रीतिमती है गर्भवती जब नृप ने एसी जानी रे। 

पूछा यह्‌ क्या बात बताओ र्खो न छानी रे, सुनो०।।१०९॥। 
पहले जो बतला देती तो आप साथ नहीं लाते रे। 
चिपान रहता गभे महिने उपर जाते रे, सुनो०।।११०।। 
आश्रम वासी तपस्वियों के मनमे नफरत भारी रे। 
ग्राश्रममेवोदहीरहतानजोदहो ब्रह्मचारी रे, सुनोऽ०।।१११॥ 
राजा रानीने भ्राश्रम कीं मर्यादाको लांघारे। 

संतो ने मिलकर भ्रापस मे निणेय मांगारे, सुनो०।।११२॥ 
एकचतरित हौ गये तपस्वी मिलकर निणेय लेते रे। 

ग्राश्रम मे रहना न चाहिये हम कह देते रे, सुनो०।।११३।। 
कृहो कर्हा ले जायेगे रानी को इस हालतमेंरे। 

करो वकालत ्राप नहीं इसको इति अथ में रे, सुनो ०।।११४॥। 
क्यों न सोचता नृप ्राश्रममे, रहानजातारएेसेरे। 

कह्ने को सब कहदे पर हम कहदे कंसे रे, सुनो०।।११५॥ 
बेहतर होगा भ्राश्रम तज हम श्नन्य स्थान पर जाये रे। 

राजा रानी यहीं रहै इन कोन सताये रे, सुनो०।।११६।। 
इस पर सभी हो गये सहमत निकले सब संन्यासी रे । 

राजा रानीके मन छाई बड़ी उदासी रे, सुनो०।।११७॥। 
दोहीदोरहै म्राश्नममें श्रब रानी मनम रोतीरे। 

राजा कहता होनहारहो वौ ही होती रे, सुनो०।।११८॥ 
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वीत गये नौमास वरावर जन्म सुता नेपायारे। 

नृप ने इनकी सेवा मे सव समय लगाया रे, सुनो०।।११६॥। 
भिरत्ता गया स्वास्थ्य रानी का वस परलोक सिवारौ रे 
राजाके सिर ्राई्‌ भारी जिम्मेवारी रे, सूनो०१\१२०।1 
दिल पर पत्थर रख राजा ने पत्री को सभालारे। 

नाम रखा ऋषपिदत्ता उसको पोसा पाला रे, सुनो०।।१२१॥ 
संस्कारो से सस्कारित अव उसको करते जाते रे । 
रनीकीयादो मेर््रासू करते जाते रे सृनोऽ।।१२२॥ 
ऋपिदत्ता हो गर्द वडी श्रव रूप निखरता जाता रे) 

लिया पिता कौ सेवा काव्रत वडा सुहाता रे, सुनो०।।१२३॥। 
हिरन हिरनिया पास धमते स्नेह्‌ वेडा वरसराती रे । 
वनवासी पशु उसकी दुनिया दूर न जाती रे, सुनो ०१1१२४1 
इतनी रूपवती हे कन्या चपि ने इसे निहारारे। 
वनवासौनजउ्डालेजये वल के द्वारारे, सुनो०।।१२५॥ 
विपापहारी मत्र मिला जव अजन विधि मी पाईरे) 
विश्वभूति कौ याद भ्रा गई लू अजमाई २, सुनो०।।१२६॥ 
जिसकी श्राखो मे अजन हो उसे न कोई देषेरे। 

वो सारी दूनिया को देते अपने लेखे रे, सुनो०।। १२७) 
पूरी तरह याद करके विधि अजन्‌ तुरत बनाया रे 1 
सिखला दिया प्रयोग सुता को स्नेह सवायारे, सुनो०।।१२२८॥। 
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वनवासी कोई भी उसको नहीं देखने पातारे। 
घूमे जहां करे जो इसका जब जी भ्राता रे, सुनो०।।१२६।। 


सदा पिता की सेवा करती यौवन पथमे आर्ईरे। 
ऋषि ने श्रपनी भ्रात्मकथा दी साफ सुनाई रे, सुनो०।।१३०।। 


वो ऋषि मैं ऋषि कन्या दहै यहु भ्रागे बोलन पाये रे। 
खड रहे दीवार सहारे देह ॒टिकाये रे, सृनो०।।१३१।। 


राज कवर ने ऋषिदत्ताकी श्रोर निगाहें डाली रे। 
ऋषि नैनोंसे पिला रही है अमृत प्याली रे, सुनो०।।१३२।। 
प्रणयाधीनों के ननो को राजि नै भफांकारे। 
प्रेम भावना समय सभी को जावे ्रांकारे, सुनो०।।१३३॥। 


ऋषि बोले इन्कार न करना एक भेटमेदेऊंरे। 

प्राज्ञा दो स्वीकार करू मै खृश-खुश लेऊ रे, सुनो ०।।१३४।। 
ऋषि को तुम्हे सौपताहू मै भेंट यही स्वीकारो रे। 

मेरे सिर काभारप्यार के साथ उतारोरे, सुनो०।।१३५।। 
कोमल बड़ी-बड़ी नाजुक है मने इसको पालारे। 

रखना इसे संभाल मान घर का उजियाला रे, सुनो ०।।१३६॥ 
ग्रान्ना शिरोधाये कृर पद मे उसने शीष नवाया रे। 

चषि ने सिर चूमा सहलाया स्नेह दिखाया रे, सुनो ०।। १३७ 
ऋषि से राजकवर कहता यो चलिये भोजन करिये रे । 
आमंत्रण स्वीकार कोजिये जरा न उरिये रे, सुनो०।।१३८।। 
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ऋपियो की श्राश्रम की श्रपनो ग्रलग एक मयदिा रे 1 
तुमने कहा उसे खाने से माना ज्यादा रे, सुनो ०।।१३६॥ 
वैठी ऋपि गड रही जमीमे मनसे वाते करती रे। 
रोये रोये वोर रै मूख खुशिया तरती रे, सुनो०।।१४०॥। 
कनक छावनी मे चल श्राया सव वृत्तात सुनाया रे । 
वैर सखाग्रो के सग मे अव खाना खाया रे, सुनो ०।।१४१॥ 


शादी क निर्णय का स्वागत किया सभी ने मिलकर रे। 
सव वोते मूर जन चूके राया अ्रवसर रे, सुनो०।।१४२॥ 


७ 


पाच दिनो के वादं श्रेष्ठ दिन राजगुर वतलाता रे । 

सूचित करवा दिया सैन्य को कुना जाता रे, सुनो ०।।१४३॥ 
आश्चम मे भ्राते जाते सव जिनवर दशन करते रे। 

मुनि से वर्म श्रवण कर मन मे खुकिया भरते रे, सुनो ०।११४४।। 
शादी का दिन प्राया आधम पिको गया सजायारे। 
राजकवर ने ऋपि कन्या से फेरा खाया रे, सुनो ०।1१४५॥ 


दाल दूसरीं 
दोहा ` 
गये निवास स्थान पर, राजर्षि के साथ । 
` ` बैठे दंपति सामने, जोड विनय से हाथ ।। 
तजे--भीनासर स्वामी 
सुनिये नरनारी ऋषिदत्तारी, बात कटं सुखकार । 
नहीं छटे प्राणी हो चाहे राखी बाध्या कमे लगार टेर 


रुकिये कुच दिन तक जहां जी, मानें मेरी बात । 
जानातोहैही तुम्हे जी, ले इस क्षि को साथ रे, सु०।।१४७॥। 
प्रसन्नता के साथ मैजी, यहीं रहृंगा नाथ । 

ठाली जायेगी नहीं जी, पूज्यपाद की बात रे, सुनिये।। १४८॥। 
वातावरण पसंदरहै जी, सुन्दर जिन प्रासाद । 

, मन को मिलता है सुखद जी, प्राश्रम से ्राल्हाद रे,सु०।।१४६।। 
सून कर ऋषि गद्‌-गद्‌ हुए जी, लगे बरसने नेन । 

चेन परम हो चित्त में जी, तब क्यों बोले बैन रे, सु०।।१५०।। 
मित्रों से उसने कहाजी, जा सकते हैँ अप । 

रुकना है मुभको यहां जी, बोल दिया. यों साफरे, सु०।।१५१।। 
कावेरी जाना न क्योंजी, पृछ रहे हँ मित्र । 
व्याहोगे ना रुक्मिणी जी, लौटाओगे चित्र रे, सुनिये०।।१५२।। 
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जाना कावेरी नही जी, करना नही विवाह्‌ 1 

क्या होगा इस वात की जी, मृन्ञे नही परवाह रे, सु०।।१५३॥ 
पूज्य पिताजी क्या नही जो, होगे मन नाराज । 

मे समभाऊंगा उन्हे जी, मेरे मन का राज रे, सुनिये०।।१५४॥ 
यह्‌ ऋषि जीवन समिन जी, नही ग्रन्य से काम। 
कितना सुकना है यहा जो, जानि प्रभु श्री रामरे, सु०।।१५५॥ 
मित्र उचित रहना यहा जी, रह्‌ तू सुख के साथ । 

हम श्रपने घर को चले जी, सुनो स्पष्ट सव वात रे, सु ०।।१ ५६। 
कर प्रणाम ऋषि चरणमेनजो, लौटेसारे लोग। 
सन्य व्यवस्थित कर लिया जो,कुछ नि नया प्रयोग रे ।।१५७॥ 
आश्चममेहीकरलियाजी, इने दोनो ने वास। 

जिससे त्रपि श्रव रह सकेजौ,पूज्य पिता के पास रे,सू०।।१५०॥। 
पूज्य पितताके साथ मे जी, पति की सेवा नित्य। 

ऋपि कन्या के हो गये जी, दोनो दैनिक कृत्य रे, सु०।।१५६॥ 
मूति प्रेम सौजन्य की जी, सीमित करती वात। 

साय प्रात धपूमने जी, जाती पति के साथरे, सु०।।१६०॥ 
स्वामिन माँ है प्रापक जी, प्रश्न किया घरे प्यार । 

हा, हैमेरोमा भटी जौ,ममता का भडार रे, सुनिये०।।१६१॥1 
माकोदेखाहीनयानजी, मिलान माकाप्यार। - 
चचेपनमे वो मर चुकी जी, ऋषि क्या जाने सार+सु०।।१६२॥। 
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संतो मुनियो के प्रतिजी, माका श्रद्धाभाव। 
सच्ची श्रमणोपासिका जीःम्राकरति भद्र स्वभाव रे, सु०।।१६३॥। 


मेरे से करतो. बहूतजी, मेरी माता प्यार । 
तुक्षे लगेगी बहत ही जी, प्यारी ओर उदार रे, सु०।।१६४। 
प्रज्ञा हो तो पृं जी, एक बात मँ ओर । 
पृछो मत ्चिज्ञको ऋषि जीदिया कनके ने जोर रे,सु०।। १६५] 
मुञ्चे छोड किससे कटौ जी, पृछोगी तुम बात । 
हम तुमः दोनों एक हैँ जी, जी्ेगे नित साथ रे, सु०।।१६६।। 
कहियि क्या परिवारमेजी, चलता मांसाहार। 


यही पृषछने के लिये जी, इतना किया विचार रे, सु०।।१६९७।। 
ऋषि न हमारे घर कभीजी, होता मांसाहार। 

धमे ग्रहिसा मानते जी, करते शाकाहार रे, सुनिये ०।।१६८।। 
ऋषभ देवः भगवान के जी, परम पुजारी भक्त । 

दया प्रेम वात्सल्य से जी, रोम~२ श्रभिषिक्त रे, सु०।।१६६।। 
चषि का मुखड़ा खिल उठा जी, जसे खिले गुलाब । 

कितने श्रच्छे श्राप हो जी, जिसका नहीं जवाब रे, सु०।। १७०।। 
हथेलियों के बमीचमे जी, शीघ्र हथेलो दाब) 

मौन लिया मनसे नहीं जी, मिलता नेक जवाब रे, सु०।। १७१।। 
ऋषि आयेगा क्या तुम्हं जी, रहना वहां पसंद । 

महलो का वातावरण जी,एक तरह से बंद रे, सुनिये ०।।१७२।। 
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जहा रहोगे तुम वहा जी, रहना मृन्ने पसन्द । 
दुर न करना वस मृज्ञे जी, इसमे सव आनन्द रे, सु०।।१७३॥ 
महल ग्रगर भायानमन जी, तो ्राश्रम-सा स्थान । 
वही सजा लेंगे ्रपन जी, ेसा हौ लो मान रे, सुनिये०।।१७४॥ 
प्रिय मेरे मनकीकहीजी, मानोगे इक वात 1 
मृग-मृगी का जोडला जी, ठे लोगे क्या साथ रे, सु०।१७५॥ 
मुगछौने भोले भले जी, इनसे मुभको प्यार । 
इहं साथ लेना मृद्चे जी, प्रो म सहित स्वीकार रे, सु०।।१७६॥ 
छेनस्केजोसाथतोनजी, ये न जीरयेगे नाय । 
बहुत-बहुत श्रात्मीयता जी, इनकी मेरे साथ रे, सु०।। १७७॥ 
ऋषि तेरी हर वात ही जी, देती प्रति आनन्द । 
देसे कहकर कर दिया जी,ऋपि का आनन वन्द रे, सु०।।१७८॥ 
लगा अ्रन्धेरा उतरने जी, श्राये श्राश्रम चाल । 
लगी सजाने ऋषि स्वय जीतुरत आरती थाल रे, सु०।१७६॥। 
यमा दिया दीपके जलाजौ, राजपि के हाय । 
शख वजा घटी वजौ जी,की स्तवना सव साथ रे, सु०।१८०॥ 


टात तीसरी 
दोहा । 
ऋषभ जिनेश्वर की लगौ प्रतिमा रभ्य विशेष । 
कभी-२ सचता श्रधिक ज्यों धासिक उपदेश ।\१८१।। 
| तजे-्माँसू मूढे बोल 

हमा विवाह महीना बीता याद नहीं घर भ्रातारे। 
वातावरण सुहाना वन का सन को भाता रे, सूनौ ०।।१८२॥। 
भोजे भाले मुगछौने ये करते इत उत क्रीडारे। 
उडते रंग बिरगे पंछी हरते पीड़ा रे, सुनो०।।१८३।। 
कल कल करते बहते फरने कहते जग है श्रस्थिर रे । 
दोष सूक्त मन तुल्य गगन नित, जग के उपर रे, सुनो ०।।१८४॥। 
फूलों को सौरभसे सुरभित वनका कोना कोना रे 1 
गंध रहित हो क्षम्य नहीं दुगेन्धितं होना रे, सुनो ०।।१८५॥। 
छोटे बडे सभी पशुभ्रों का वन रहै अपने घर समरे। 
एकाधिकार किसी का होना कहीं न उत्तम रे, सुनो०।।१८६।। 
मनमे सूख होने से वन मे सुख मिलने की श्राशारे। 
क्या खेले नर पड़ नहीं जो सुलटा पाशा रे, सुनो०।।१८७।। 
कनकं चटाई परकेटा था तरू श्रशोक के नीचेरे। 
मृग मृगी के साथ खड़ी थी ऋषि के पीके रे, सुनो०।।१८८॥ 
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रा्जपि चल प्रायि वैठे कंवर पासमेभ्राकर रे। 

ऋपि भी श्राकर वैठ गई है शीश ल्ुकाकर रे, सुनो०।।१८६॥ 
कुं कह्ने को ही आये हँ सोचा राजकंवर नैरे। 

कुछ कहना प्रारभ किया है श्री मुनिवर ने रे, सुनो०।।१६०॥ 
तुम सुविनीत कुमार कर रह मेरी इच्छा पूरीरे। 

कर प्रशंसा तनसे मनसे भूरि भूरिरे, सुनो०।।१६१॥ 
राजमहल को छोड यहां पर रहते हो श्राश्रममे रे। 

भाप नही प्रति सुख सुविवाग्रो के भ्रम मेरे, सुनो०।।१६२॥ 
ऋपिदत्ता है पुण्यशालिनी इसने तुमको पाया रे । 

कर स्वीकार भ्रापने मपर भार चढाया रे, सुनो०।।१६३॥ 
मुक्त किया चिन्ता से मुभको कहकर रोये रिपिवर रे। 
राजकंवर ने सू पोषे लेकर चीवर रे, सुनो०।।१६४ 
ऋषपिदत्ता के लिये भ्रापसे हैदो वाते कहुनी रे। 

जो भी इसकी भूने होवे सारी सहनी रे, सुनो०।।१६५॥ 
राजमहल की पुत्रवत्‌ सौ कला न इसको मती रे । 

सह पाये भ्रपमान न एेसी इसकी छाती रे, सुनो०।।१६६॥ 
गृह कार्यो मे कुशल नही है है ये भोली भाली रे। 

इसके लिये आप ही दो वस सदा दिवली रे, सुवो०।।१६७।। 
सम्हालना इसके मन को मत पीडाये पहुचाना रे । 

म्द देवता मनेगी ये इतना जाना रे, सुनो०।।१९२८॥ 
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पाकर के सहवास आपका होरियार हो जायेगी । 
ग्राज्ञा शीष चढायेगी व्रत लिया निभायेगी, सुनो०।।१६६।। 


प्रगरभूलदहोजायेतो तुम इसेक्षमाकरदेनाजी। 
मेरी भ्रन्तर इच्छा पर बस हां भर लेना जी, सुनो०।।२००।। 
राजकवरने कहा श्राप क्यों फरमातेदही एेसारे। 
हैँ हम यहीं पासमें फिरये चिन्तन कंसा रे, सुनो० ।२०.१॥ 
नहीं कवर भ्रव घर को जाना उचित रहेगा मानो रे। 
मे भीमेरा रास्ता लंगा हठ मत ठानौ रे, सुनो०।।२०२॥। 
आप कहाँ जायेगे एसे राजकंवर ने पृचछा रे। 
चलो हमारे साथ वहे भार समूचा रे, सुनो०।।२०३।। 
वन में नई कुटीर नया जिनमंदिर बनवा देगेरे। 
न्ई-२ धामिक रिक्षा ठे मन बदल्गे रे, सुनो०।।२०४। 
किसके लिये मूद्चे जीना है इसके खातिर जीया रे। 
मतलब रहा नहीं जौनै से धापा हया रे, सुनो०।।२०५।। 
अग्निप्रवेश मुले करना है सुनकर दोनों चीव रे। 
नही-२ एेसा मत करना बोले तीखे रे, सुनो०।।२०६॥ 
कहा सुता ने पूज्य पितासेटेसाकमीन करनारे। 
वजित माना भ्रात्म घातके द्वारा मरना रे, सुनो०।।२०७॥ 
बेटी मेरी बात सुनो तुम शील पालना मनसेरे। 
सेवा मान बड़ों का करता तनमन धन से रे, सुनो०।।२०८॥। 
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श्रातमघात से मञ्चे नही श्रसमाधि होने वाली रे। 
मेरा भेद जान प्रतिदृढ है वात न खाली रे, सुनो०।।२०६॥ 
देह हई श्रव जर्जर इसमे कु भी सार नही है रे । 
भरने से उर जीने से मन प्यार नही है रे, सुनो०।।२१०॥ 
राजपि से लिपट गई ऋषिदत्ता रोती रोती रे। 
नाजुक दिलवालो की हालत ेसी होती रे, सुनो०।।२११॥ 
इधर घास वाटी कूटियामे, प्राग र्गी जोरो से रे । 
ऋषि के द्वारा ठगी लगी ना वह श्रौरो से रे, सुनो०।।२१२॥ 
कहा ऋषि ने राजकवर से तुम ऋषि को सभालो रे। 
कोई दुस्साहस कर ना वैठे इसको पालो रे, सुनो०।।२१३॥ 
उसे इसे सम्हला राजपि खडे हए कर॒ जोडे रे । 
परमेश्वर को वदन करके जल्दी दौड रे, सुनो०।।२१४॥1 
उसीश्रागमे कूदपडे वो इस काया को त्यागा रे। 
ऋपिदत्ता को छोड कवर प्राश्चम मे भागा रे, सुनो०।।२१५॥ 
शीतल पानीला देदीटेइसै हौशमे लाया रे। 
उत्तरीय सें हवा डालकर स्वस्थ वनाया रे, सुनो ०।।२१६॥ 
दिया कंवर ने नही भागने पकडे रखा वरावर रे 1 
गोदीमेले सिर सहलाता खुद ही रोकर रे, सुनो०।।२१७॥। 
मेहो गई श्रनाय मातकामुह्‌ मेनेन निहारारे। 
थे सर्वस्व ्रापही ऋषि ने जोर पुकारा रे, सुनो०।।२१८॥ 
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ऋषि को उठा कनक कंधे पर आश्रममेंलेश्रयारे। 

बाल टीक करमूहधो पानी पिला सुलायारे, सुनो०।।२१६।। 
पास बैठ दे रहा सान्त्वना देह कुता सहलाता रे । 

कोमल हृदया नारी से दुख सहा न जाता रे, सुनो ०।।२२०॥ 
देख दुर से प्राग लगी कृचं सैनिक दौड भ्रायेरे। 
राजकवर के मूख से वणेन सुन चकराये रे, सूनो ०।।२२१।। 
राजकवर ऋषि से कहता है देवी शोक निवारोरे) 

किया आत्म कल्याणा पिताने जरा विचारो रे, सुनो ०।।२२२॥। 


पूर्वावस्था में राजा फिर बेने पितात्रत धारी रे। 

उत्तर क्रियाह्मे ही उनकी करनी सारी रे, सुनो०।।२२३।। 
सेनापति से कहा स्तूप निर्माण यहां पर करना रे। 
ऋषभदेव जिनवर का लेना भव-२ शरणा रे, सुनो०।।२२४॥ 
दोनो जिनमंदिर मे जाकर जिनवरके गृण गाते रे। 
वीतराग बनने की इच्छा सतत जगते रे, सुनो०।।२२५।। 
परभु भविति कर बाहर श्रये मृग मृगीये हाजिर रे। 

ऋषि के साथ खेलते हैँ वे उदल उल कर रे, सुनो०।।२२६।। 
फिर घरश्राकर दोनोंनेकरलियाप्रम से भोजन रे। 

ग्ब इस वन मे रहने का कछ, है न प्रयोजन रे, सु०।।२२७॥। 
विना पिताजी के सब सूना सूना लगता आश्रम रे। 

चले श्रपन श्रपने घर को करने को उपक्रम रे, सुनो ०।।२२८॥। 
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सेनापति को बुला दिया आदेश नगर चलने का रे । 
सेवक छता नाम नही इत उत टलने का रे, सुनो०।।२२९॥ 


दोहा 


वन पीहुर को छोडकर, ऋपि जातो ससुराल 1 
कन्याश्रो को ही पता जो मौ होता हाल ।। 
तजं-मूल 

स्थमे चढते हौ ऋषि सिसकी, इसक सकं कर रोई रे 1 
गिर जातौ जो नही थामता पति मनमोही रे, सुनो०।।२३०॥ 
हिरण श्रौर हिरणी का जोडा साथे लिया रथमेरे। 
पौछ रहा पति म्रामू प्यारे वन के पथ मे रे, सुनो०।।२३१॥ 
थकते जहा पडाव डालते जव भी हौ जाता मन रे। 
राजकेवर को घर के जैसा लगता था वन रे, सुनो०।।२३२॥। 
ऋपि अपने रास्ते मे करती जाती वृक्षारोपण रे । 

वृक्षा रोपण द्वारा मिलता नया प्रपोपण रे, सुनो०।।२३३॥ 
पति ने कटा वहा महलो मे कर न सकेगी रसा रे । 

चपि वोली वनमेतोकर ल्‌ू लगेन पैसारे, सुनो०।।२३२४॥ 
ऋषिके निर्दोपीनैनो मे, बहुत वडा आकर्षण रे । 

इधर उवर दशंन से होता प्रेम सवर्प रे, सुनो०।।२३४॥ 
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ज्यो-२ शहूर निकट भ्राता था त्यो-२ मन का मंथन रे। 
चिन्तन की भ्रादि होती है होता अंतनरे, सुनो०।।२३६।। 
मां नाराज नहीं होगी होगे न पिताजी क्रोधितरे। 

कीन रुकमणीसे शादी घर, से श्रनुमोदित रे, सुनो०।।२३५७।। 
प्राजांकितता श्रपनी अपने को श्रांदोक्ति करतौ रे। 
उलाहना खायान श्राज तक बात अखरतो रे, सुनो ०।।२३८॥। 
नहीं चाहिये पुत्रवधू ऋषि कन्या यह्‌ वनवासी रे, 

कह देगी मां तौ क्या होगा, चिन्ता खासी रे, सुनो०।।२३६।। 
मे क्या उत्तर दगा कंसे कसे व्यंग सहलुंगारे। 
जिसको लाया उससे कंसे स्नेह रखृगा रे, सुनो ०।।२४०॥। 
उन्हँ मनालुंगा में उनके पांवोंमे सिर रखकर रे। 

मां मेरा रक्षण कर लेगी प्रेम नजर धररे, सुनो०।।२४१। 
सिखला देगी राजमहल कौ जीवन पदति प्यारी रे। 

माफ करेगी मनसे इसकी भूलें सारी रे, सुनो०।।२४२।। 
हुभ्राहजा सो किया-रसो जो होगा देखुंगारे। 

ग्रभी सोचने से क्या मतलब, घर पहुचंगा रे, सुनो ०।।२४३॥ 
तषि से कहा सामने दिखता, वो श्रपना पुर भायारे। 

रथ कौ गति्ेवेग श्रा गया मन ह्रषाया रे, सुनो०।।२४४॥। 
पुर वन मे सचिवादिक सारे स्वागत करते हाजिर रे। 
जय-२ बोलाते सव मिलकर मीठे मनभर रे, सुनो०।।२४५।। 
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ऋषिदत्ता को देख-२ मन हुए प्रसन्न सकल जन रे । 

कुशल क्षेम सवने मिल पुछा वोले धन धनरे सुनो०।।२४६।। 
नगर प्रवेश हृश्रा दोनो का मीड लगी श्रति भारीरे। 

राज महल मे पटुच गई हे प्रव असवारी रे, सुनो ०।।२४७॥ 
पहले मा के पास पटुच कर श्रपना शीश ्लुकाया रे । 

सिर प्र हाय फिरातेमानेस्नेह्‌ दिखाया रे, मुनो०।1 २४८1 
ले क्या नाम बुलाऊ वेटी । "ऋषि" ऋषि धीरे बोली रे । 
शुकी शरम से प्राते नीचौ मन की भोली रे, सुनो०।।२४६॥ 
वेटा बोला पितृ चरण मे नमस्कार कर श्राऊ रे! 

मा वौलीच्छपिकोभी ले जा, सही सुका रे, सुनो०।।२५०॥ 
गये पिताके पास्नमे वो्ििमकरही ना मनमेरे। 
आशीर्वाद मिला हितकारी नव जीवन मे रे, सूनो०।।२५१॥ 
वेटी राजमहल तेरा ही घर ह सुख मे रहनारे। 

लिये काम के दास दासियो से ही कहना रे, सुनो०।।२५२॥ 
किया इषारा राजकवर ने गई ऋषि उठ सत्वर रे । 
राजकनर से फरमाते है, रेपे नखर रे, सुनो०।।२५३। 
ऋषि वनकन्या नही राज-कन्या है भोली भाली रे । 
वनवासी हरिपेण नृपति ने इसको पाली रे, सुनो ०।।२५४॥ 
राजा रानी से म परिचित सगपन नही अनजाना रे । 


था ग्रपना सवव पत्र सुन वहतत पुराना रे, सुनो ०।।२५५।। 
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सृन्दर गुणी सुशीला सीधी मूख श्राति बतलातो रे । 
प्रसन्नता से राजकंवर की फूली छाती रे, सुनो०।।२५६।। 
कावेरी क्यो गयान ? हमसे क्यों नहीं पूछाताद्या रे । 
उलाहना भी दिया नहीं दहै न्रूठा साचारे, सुनो०।।२५७।। 
सुतसे कहा पितानेबेटेरोषन इस पर करनारे। 
रोत सोखतेदेर लगेगी दोषन धरनारे, सृनो०।।२५८।। 
नुप एेसा व्यवहार करेगे सुतने नहीं विचारारे। 
श्रद्धा बदी पिताजी के प्रति इसके द्वारा रे, सुनो०।।२५६॥। 
प्रज्ञालेमांपासमग्रागया क्षिनेकिया इशारारे। 
यहां मंगादू क्या पत्तिबोलाहांहां प्यारा रे, सुनो०।।२६०॥ 
मां सुन बोली क्या है-सुतने, कहा जोडला लाये रे । 
बहुत पसंद तुम्हु प्रायेगा सही बताये रे, सुनो०।।२६१।। 
दासी गई हिरण हिरणीके जोड़े कोले आई रे। 
इतना सुन्दर कहकर मांने खुरी दिखाई रे, सुनो०।।२६२।। 
महलो के पीठे उपवन मे इसे रखा जावेगा रे। 
पशुम मी भश्रात्मा होती दहै सुख पावेगा रे, सुनो०।।२६३।। 
बोरी सासघासदेनेकोमं ऋषि मिल जायेगी रे। 
पहले इसे सिलायेंगी फिर हम खयेगी रे, सुनो ०।।२६४॥।। 
इसे खिलाये विनान खानामेरी वहूको भातारे। 
जुड जाता अत्मा से श्रात्माका यह्‌ नाता रे, सुनो०।।२६५॥ 
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एेसी जगह रखो वन मे महलो से दिखे हमेशा रे । 
पशुपालन भी एक कला है, ओर है पेशा रे, सुनो०।।२६६॥ 
राजकंवरने खाना खायासासवहू ने खायारे1 
करने को श्राराम कंवर महलो मे श्राया रे, सुनो०।।२६७॥ 


सुसरय्या मे सोया आई नीद थकान भिटातो रे। 

वैर्गई कपि यही पास्रमे, नीद न अ्रातौ रे, सुनो०।\२६८।। 
दिनि का वीता पहर तीसरा आख तुरत खुल जाती रे । 
सविनय उटी ऋषि कारी से, सकि पिलाती रे, सु०।।२६६॥ 
त्‌ कव श्रायी कवसे वटी, ्रभी-र मैश्राई रे] 

माने महल वताया सारा साथ घुमाई रे, सुनो०।।२७०॥। 
इन्तजार करती होगी मा वहा अपन को चलना रे 1 

माको आना पालनमे हम, करेन स्खलनारे, सु०।।२७१।। 
माकेपास गये दोनो कुछ, स्त्रिया वहा थी श्राई रे । 
भद्रासन पर वैठगये थे शीश नवाई रे, सुनो०।।२७२।। 
मिलने श्राई हुई स्तरियोने करी प्रशसा भारीरें। 

रूप प्रशसा सुन ऋषि शरमा गई वेचारी रे, सुनो०।।२७३॥। 
माने उसे सीचकर अपने पास तुरत विटलाया रे । 
श्रभिवादन कर गई स्त्रिया दिन ढलने श्राया रे, सु०।।२५४॥ 
भरसन्नता कौ श्राभाविखरी मां कै मुख पर भारी रे। 

पूवे जन्म कौ सवधित ऋपि लगती प्यारी रे, सुनो०।।२७५।। 
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ग्रथ से इति तक बातें सुनने की इच्छा माता कोरे) 

जिसे व्याहुने गया रही वह॒ कंसे बाकी रे सुनो०।।२७६।। 
दासी से कह दिया किसी को अव मतम्राने देना रे। 
घरकीबातोंमें ओरोंकाक्याहै लेना रे सुनो०।।२७७।। 
नेत्र बरसने लगे सुनी जबमांने घटना सारीरे। 

वटी ऋषि रो पड़ी फफककर, नारौ-नारीरे, सुनो ०।।२७८।। 
सुतने मांसे कहा सुनोमां, बहुन रातकोखातीरे। 

मां बोली भ्रच्छा है बेटा धमं निभाती रे, सुनो०।।२७६।। 
तेरे श्रपनेभ्रापत्याग हो जायेगा सच मानोरे। 

तुन्न खिलाकर खायेगी यह निर्चवय जानो रे, सुनो०।।२८०।। 
ऋषिकोले मां गई रसोईघर में जल्दी उठकर रे। 

घर अपने मालिक के उपर होता निर्भररे, सुनो०।।२८१।। 
दासीने आ कहा भ्रापके खड मित्र॒ कुं बाहर रे। 

प्राया कवर मिला बातें कौ हाथमिलाकर रे, सुनो०।।२८२।। 
मिला निमंत्रण भोजन का इत फिर चल भीतर भ्रायारे। 

पिता पृत्रने साथ बैठकर खाना खाया रे सुनो०।।२८३।। 
माँके साथ रसोई घर में, सहायता ऋषि करतीरे। 

पति को प्रसच्चता का पथ प्रतिपल प्रनुसरती रे, सुनो०।।२८४।। 
रीतभांत से परिचित होते लगीन ज्यादा देरीरे। 

चलने से परिचितहो जाती सारी सेरी रे सुनो०।।२८५।। 


[ 31 


सास स्वय कौ सासनहौी मिन गिनती मातासरखी रे। 
ग्रहकारिता पनप न पाई निर्चित परखी २, सुनो०।२८६॥ 
हस्ती रमती देख पि को महल ूमता सारा रें । 

रगता कनक महर भी लगता ऋषि को प्यारा रेसु०।।२८७॥ 
क्या श्राश्रमकी यादन भ्राती सुनकर रोना त्रायारें। 

प्रश्न पुछकर राजकवर ने धोखा साया रे, सुनो०11२८८।॥ 
भ्र्थंपूखने का है मेराकमी न कोर खलती रे। 

ऋषि सूल करके वत्तलादे त्‌ कोई गलत्ती रे सुनो०।।२८६॥ 
किसी वात कीकमीनमेरा ध्यान सभी ये रखते रे। 

हिरण श्रौर हिरणी भी देखो यहा फदकते रे, सुनो०।।२६०॥ 
दूर-र्‌ रमणीय वनो मे कवर इसेले जातारे। 

नदियो के तट वहते ज्ञरने इसे दिखाता रे, सुनो०।।२६१॥ 
पाव इवोते रखती जल मे सुख से वैठ किनारे रे । 

फसलो मे हौ खडी कवर को हेला मारे रे, सुनो०।।२६२॥ 
खोजो मुल श्राप श्राकरके दुपकर पति से क्ती रे 1 
पहाडियो पर चने मे पीछे ना रहती रे, सुनो०।।२६३। 
सुनकर कुह कुहु कोयल की गीत प्रेमसे गातीरे। 

हसती ग्रौर नचिती श्रपने श्राप सुहानी रे, सुनो ०।।२६४1 
खिले हुए फूलो सी सौरम्‌ तन से छोडा करती रे 1 

देखा नही किसी ने आलस मोडा करती रे, सुनो०।।२९५॥ 
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पावो की गति गति शब्दों कौ देती नहीं सुनाई र । 

शरम नेन मे धरम चित्त मे लिया बसाई रे, सुनोऽ०।।२९६॥। 
नित उठन्हाधो प्रभु मंदिर मे जाती पूजा करतो रे। 

तन मन पुलकित हो उठता जब स्तवन उच्चरती रे,सुनो०२९७ 
भावों मे बह जाती जब वो गीत भक्तिके गातो रे। 

मधुर मधुर श्रावाज कणप्रिय बहुत सुहाती रे, सुनो०।।२९८॥। 
खाती नहीं रात को खाना कटु न बोलती वानीरे। 

रखती नहीं नहीं पीती अनछाना पानी रे, सुनो०।।२६९।। 
नहीं उघाड़ी रखती चीजें जीवदया व्रत पाले रे। 

श्रावक जीवन की मयथदिा सदा संभाले रे, सुनो०।।३००।। 
दिन पख माह्‌ वषे सुख वाले ्रँंख पररकते जाते रे । 
क्लकोसीटहै बात सभी मिल एेसा गाते रे, सुनोऽ०।।३०१।। 
सुख के पीर पीछे आता दुःखननजरमेग्रातारे। 
चुपकेसेश्रा बड़ जोर से नाड दबाता रे, सुनो०।।३०२।। 


हाल पोचर्वीं 
दोहा 
सुखके पोछे दुल है, सदा न रहता क्षेम । 
क्या होता ऋषि सग श्रव, हाल सुनो घर प्रेम 11 
तजं-्मासू म्‌ढेवोल 

दक दिन सुवह्‌ न वनने वाली, वात वनी अनहोनी रे । 
विन श्रपराधे श्रपराधी भई ऋषि सलोनी रे, सुनो०।।३०३॥ 
राज महल के दरवाजे पर जनता शोर मचातो रे! 
हत्या हुई पुरुष की पुर मे कपकपातो रे, सुनो ०।।३०४॥। 
राजकँवर ने उठकर ऋपि के मुख की ग्रोर निहारा रे । 
बिखरे पड मास टुकडो का बुरा नजारा रे, सुनो०।।३०५॥ 
फल रही दुर्गध मुह पर दाग रक्त के दिखतेरे। 
पैर जमी से लगे उखडने कही न टिकते रे, सुनो०।।३०६॥ 
सोचा ऋषिने रजनी मे जा, यह्‌ हत्याकौ होगी रे 1 
छपकेर इसमे रहता कोई राक्षस रोगी रे, सुनो ०।1३०७।। 
अश्चमवासी ऋषिदत्ता ऋपि सुता कहाने वालौ रे 
उपर से उजी भीत्तरसे इतनो काली रे, सुनो०।।३०८॥ 
त्रिया चरित्र वडा दुर्गम है नोति शास्त्र सच कहता रे । 
मेरे जेसा नर नित स्त्री के वदा मे रहता रे, सुनो०।।३०६॥ 
फिर मन वोला एसी हो नही सक्तौ ये ऋपि वाला रे । 
इससे पहङे खूप न ेसा देखा श्राला रे, सुनो०।३१०॥ 
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फिर मन बोला मांस खंड ये यहां कहं से आये रे। 

लगे खून के धन्वे कहते इसने साये रे, सुनो०।।३११। 
फिर मन बोला इसमे पु देखू क्या दे उत्तर रे। 

ऋषि कोजगा सुनाकर घटना पूछछी उटकर रे,सुनो०।।३१२। 
नाथ} विषाद घुखा मुख पर वयो देती मृ्षे दिखाई रे । 

तेरा ही मुख देख कवर बोला भल्लाई रे, सुनो०।।३१३। 
पुर में हत्या हर्द पुरुष की शोर मचा दहै भारी रे। 

त्‌ कोई डायन राक्षसणीदहैया नारी रे, सूनो०।।३१४। 
ऋषि बोली इस घटना से संबंध नहीं कृ मेरारे। 

मेरी आंखों के प्रागे छाया अंघेरा रे सुनो०।।३११५। 
मेरे भ्रहितेषी नर ने यहु कृत्य किया है सारारे। 

परन प्रमाण मिलेगा कोई मेरे द्वारा रे, सुनो०।1३१६॥, 
निर्भय श्रौर नवित नेत्र से लगती पूणे सचाईरे। 

फसी जाल में चिड़या जाये क्यौ न बचाई रे, सुनो०।।३१७।. 
कहा केवर ने मैने मनमें गलत धारणा धारीरे। 

माफ मुज्ञ करदे ऋषिदत्ता निर्मल नारी रे, सूनो०।।३१८।। 
पत्ति ने स्वयं सलिल लेकरके, ऋषि कामुहुधो डालारे। 
मांस खंड नाली मे डे काम संभाला रे, सुनो०।।३१९।। 
कुछ मी नहीवबना हो टेसे दोनों बाहर राये रे। 

बहू ससि कोपृत्र पिता को शीष नवायेरे, सुनो०।॥३२०॥। 
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राजा के मूख पर स्वाभाविक दिखी रोप कीरेसा रे 1 
एसा पापौ हत्यारा नर कही न देखा रे, सुनो०।।३२१ 
मासे ऋषपिजो कहै कहेगी-राजाजी से माता रे! 
नृप घटना से जोडगे इस ऋषि का नाता रे सुनो०।।३२२॥ 


ऋषिने नही किसी का कुछ भी अव तकं काम विगाडारे] 
कौन शत्रु है जिसको जाए आज लताडा रे, सुनो ०।।३२३॥ 
पति ने पत्नौ से पृछा दुख भ्राज तृज्ञे पटूचाया रे । 

पत्नी वोरी मेरा कृत श्रव सम्मुख आयारे, सुनो ०।।३२४॥ 
पाप उदयमे ्रगरन येतो न वने कृत एेसा रे। 

सह लूगी दुख जव भी श्राये चाहे जैसा रे, सुनो ०।।३२५॥ 
मेरे क्ति ्रापको भेरात्याग पडे जो करनारे। 

कर देना, दुख सह लेना, दुखसे मत डरना रे, सुनो०।।३२६॥ 
रख दीना कर्मुह पर ऋषि के राजकवर ने श्रपना रे। 
बोला रूढ मान जो श्रवे एेसा सपना रे, सूनौ ०।।३२७॥ 
मुल मे साय रहूदु खमे द्‌ स्यागवने नही एेसारे। 

रीति नीति विपरीत ये वर्तन राक्षस जैसा. रे, सुनो०।।३२८।। 
पहरा चौकी व्यर्थ गए हत्यारा गया न पकडा रे 1 
परहत्या करने वाला नर लगता तगडा रे, सुनो०।।३२६॥ 
नर की हत्या हुई दूसरे दिन भी पुरमे वैसी रे । 
हाहाकार मचा कहते जन स्थिति यह्‌ कंस रे, सुनो०।।३३०।। 
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ऋषि के सुख पर लगे खून के धन्बे पति ने भाले रे। 
पड़ मांस के खंड पास मे इतउत डलेरे, सुनो०।।३३१।। 


ऋषि को जगा दिखाया मूखडा श्रौर मांस के टकड रे । 
विषम तत्व बदनाम रहा कर देकर दखडं रे, सुनो०।।३३२।। 


मुह धुलवाकर मांस खंड फिकवायेफिर नालीमेंरे। 
राजकवर को दोषन दीखा घरवाली मेरे, सृनो०।।३३३।। 


दे ग्रार्वासन बाहर श्राया समाचार सब पायारे। 

पूज्य पिताश्रौ के चरणों मे शोश नवाया रे, सुनो०।।३३४॥।। 
कहा पिता ने हाथ लगा नहीं ्रब तक वह्‌ हृत्यारारे । 

जाल बिछादो गुप्तचरों का कर हुशियारारे, सुनो०।।३३५।। 
गए म॑त्रणाल्य में सेनापति सह राजकवरजी रे। 

बडा असाधारणं हत्यारा या निशिमरजी रे, सुनो०।।३३६।। 
करदो गई व्यवस्था सौँपौ सबको जिम्मेवारी रें। 

वचितित थे पुरवासी प्यारे सब नरनारी रे, सुनोऽ०।।३३७।। 
ग्रासपास भ्रज्ञात व्यविति छूुपकर ना अने पाये रे। 

सेनिक दल हो गया संगठित शहर जगाये रे, सुनो०।।३३८।। 
काल रात्रिका तिमिरधरापर इधर उततर कर ग्रातारे। 
राजकवर ऋषिदत्ता को श्राश्वस्त बनाता रे, सुनो ०।।३३६।। 
कर दरवाजे बंद महल के नैनमू्‌दच्छषि सोई रे। 

जगता रहा. कवर भ्रा पाए अन्यन कोरे, सुनो०।।३४०।। 
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ऋपिनजा सके नही भ्रा सके मास डालने वारा रे! 

मन्द मन्द दीपक का उसने करा उजाला रे, सुनो०।।३४१॥ 
भ्राश्रम की स्मृति रही उभरती राजकवर मनमाही रे । 
कभी प्रहरियो कौ पदध्वनि दे रहौ सुनाई रे, सुनो ०।।३४२॥ 
मध्यरात्रि के बाद कवर को नीद आ गई गहरी रे 1 

पकड न पाये हत्यारे को कोई प्रहरी रे, सुनो० ।॥*३४३॥। 
प्रात उठकर देखा ऋपि मुख सना खून से सारा रे । 

पडे मास के खड, न दिखता कोई हत्यारा रे, सुनो ०।।३४४॥। 
जगाउ्से मुह धुलवाया फिकवाये टुकडे सारे रे। 

जव तक चोर न पकडा जाये किसको मारे रे, सुनो ०।।३४५॥ 
ऋषि सासु के पाम गई श्रपना दायित्व निभाने रे) 
राजकवर भ्रा लगा पिताकोशीपञ्ञुकाने रेसुनो०।।२४६॥। 
समाचार श्राया वालक की हत्या हुई करारी रे! 

शोर मचातौ जनता मिलकर प्राई सारी रे, सुनो०।।३४७॥ 
चुप्पी साधे हुए भूपत्ति सुनते ध्यान लगाकर रे। 

सुत से पिता मागते समुचितं कोई उत्तर रे, सुनो०।।३४८॥। 
प्रिय सतान समान प्रजा की रक्षा अपने उपर रे। 

ददं सुन्‌ देखू कंसे मै राजा वनकर रे, सुनो०।।३४६।। 
वयोवृद्ध मच्रौ, नृप, नृपसुत वैठ मत्रणा करते रे! 

क्यो निर्दोप लोग पुरवासी रसे मरते रे, सुनो०। ३५०11 
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हव्यारा मानव होता तो कहां भाग कर जाता रे। 

किसी गृप्तचर या प्रहरी के नजरों भ्राता रे, सुनो०।।३५१। 
ग्रसुर पिशाच देत्यया दानव है कोद हत्यारारे। 

दुष्ट वासना परी करता हत्याद्वारारे, सुनो०।।३५२। 
देवी तत्तव विना उस पर हम विजय नहीं पा सकते रे । 

हार भ्रासुरी बलही प्राखिर देखो थकते रे, सुनो०।।३५३।। 
योगी सन्यासौ साधक के पास शक्त्यां मिलती रे। 
चमत्कार बतलाने वाली कलियां खिलती रे, सुनो ०।।३५४॥। 
मोक्षमागं के भ्राराधक कुं काम नेपा करतेरे। 
धर्मदेशना देने वाके संत विचरते रे, सुनो०।।३५५।; 
बला योगियोसे ही इसका रास्ता पृछा जायेरे। 

तीनों सहमत होकर के गरब समा बुलाये रे, सुनो०।।३५६।। 
ठ्टोरा पिल्वायापूरमें आभ्रो सब संन्यासी रे। 
चमत्कार दिखला कर काटो दुःख की फांसी रे, सुनो०।।३५७ 
सौ लगभग योगीजन भ्रायेदे श्रादर बिढलाया रे। 

राजा ने सविनय दुख पर का स्पष्ट सुनाया रे, सुनो०।।३५२८॥। 
शक्ति उपासक श्राप लोग कुचं चमत्कार दिखालाश्र रे 
प्रजा प्रजापति को श्राफत से प्राप बचाश्रौ रे, सुनो०।२५६।। 
नुप क्यो बेठ गए हो सारे परचा हभ बत्ताओ रे। 

मंत्र तंत्र जप लिखकर बाधा दुर हटाओ रे, सुनो०।।३६०॥ 
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रगे परस्पर मुहे ताकने जोगी वावा सारेरे) 

सजा ्रपना गुस्सा इन पर वही उतारे, रे सुनो०।।३६१। 
डीगे हाक हाक लोगोकोटठग कर खाने वासे रे। 

तुम हौ अपना उल्लू सीधा करने वे रे, सुनो०।।३६२॥ 
मेराकाम करो चरनार्मै यहान रहने दगा रे 

स्पष्ट स्पष्ट उत्तर म सवसे श्रव मागर गा रे, सुनो०।।३६३।। 
नूपने आन्नादीमव्रीको पुर से इन्दे निकालो रे। 

जो सीजे ना धान्य उसे क्यो व्यर्थ उवालो रे सुनो ०।३६४॥ 
उठकर जाने लगे सभी इतने मे योगिनी श्राई रे। 

कटा भ्रापके प्रश्नो का उत्तर मै लाईरे, सुनो०।।३६५॥ 
नृप ने स्वागत किया वतता्रो कौन पुरुप हत्यारा रे । 

दमने उसको पहचान किस राक्ति द्वारा रे, सुनो०।।३९६॥ 
ले मूद योगिनी वोली-सपन रात्त को प्रायां रे। 

एक देव ने भरे कोसव हाल सुनायारे, सुनौ०।।३६७॥। 
क नृप सनस पूछेगा पर देगा कोन उत्तर रे। 

उन्हे निकलिगा तू जाकर कहना व्यतिकर रे, सुनौ०।१२६०)) 
हत्या करने वाला व्यक्ति राजमहल का दासी रे 1 
पानकवर क पत्नी है वो, है नही दासी रे, सुनो०।।३६६॥1 
जगलसे लाये है जिसको वो जगल की डायन रे। 

करे न सत्तो कौ अपमानित भानो राजन रे सुनो०।।३७०॥। 
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ग्रौर भ्रापको ही कुछ बातें श्रावश्यक बतलानी रे। 
राजाने कर दिया इशारा समक्षे ज्ञानी रे, सुनो०।।३७१।। 


महासचिव सेनापति नृप सुत चले गये उठ बाहर रे । 
ऋषि से मिलने महलों में चल श्राया वू वर रे, सुनो०।।३७२।। 


जाकर पड़ा पलंगपरकूुवर ऋषि घबराकर बोली रे। 
वयों हैँ इतने व्यथित कहौ तो समन्नू भोली रे, सुनो ०।।३७३।। 
राजसभा की बात बताकर कवर कहे धर साहस रे । 


० 


कृतकर्म के भ्रागे प्रानी होता परवश रे सुनो०।।३७४।। 


बिना आसुरी ताकत के महलों मेंकंसेञआये रे। 

खंड मांस के यहां व्खिरे मुह रंग जाये रे, सुनो०।।३७५॥। 
तुञ्चे दुखी करने का लगता उसका सही इरादा रें । 

ग्रौर करे बदनाम तुम्हं ज्यादा से ज्यादा रे, सुनो०।।३७६।। 
संन्यासिनी करेगी उस पर नृप विश्वास करेगे रे। 

किन्तु किसी भी हालत में हम नहीं उरेगे रे, सुनो ०।।३७७।। 
वहीं मार देता मं उसको एेसा गुस्सा प्राया रे। 

मर्यादा ने रोक दिया मन को समन्ञाया रे, सुनो०।।३७८।। 
ऋषि बोलीनजोभी होगा फल भुगतूगीमेसारारे। 

कष्ट भ्रापको जरानहोवे मेरे हारा रे, सुनो०।।३७६॥ 
भिजवा दिया यहीं पर भोजन गये नहीं ये करने रे । 

माता मदद करे मन का दुख चिता ह॒रने रे सुनो०।।३८०॥।। 
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थोडी देर वादमे नृप का इन्दे बुलावा च्रायारे। 

गया पूत्र नृपने निज मूख सेयो फरमाया रे, सुनो०।।३८१॥ 
मेरी तवियत ठीक नही है लगता ेसे वैसे रे। 

सुत ने कहा वैद्य बुलवाऊ जंचता कंसे रे, सुनो०।।३८२॥ 
ग्रभी नही फिर वृलवा कगे होगी श्रगर जरूरत रे। 
सोना मेरे पास विगडना जाये सेहत रे, सुनो०।।३८३॥ 
भ्राग्रह करके राजवद्य को कवर वुला ही लेतारे। 

नाड दिखा करके ्रत्युत्तम गौपमि देता रे, सुनो०।३०४॥ 
सोना मेरे पास रात मे वेट चहि जैसे रे। 

विगडा स्वास्य विगडता है भट समन्लो एेसेरे, सुनो ०।।३८५॥ 
सम गया सुत स्वास्थ्य न कारण कारण हे ऋपिदत्ता रे । 
पडा न सोना मुहे भ्राज तक हिचा न पत्तारे, सुनो०॥३८६॥ 
भाल लिया करतौ थो माता रात विरात हमेशा रे 1! 

भ्राज मज्ञे ही रहना दै यह्‌ कारण कंसारे, सुनो०।।३८७।। 
चऋछ्पि की क्या हालत होगोजो्ेन महल मे सोया रे ! 
भरासूनसत मुहं उसका नित मैने धोया रे, सुनो०।।३८८।। 
कंसे कटु पिताजी से मै यहा नही सो सकतारे। 

नृपकी म्रा्ञा का उल्लवन नही हो सकता रे, सुनो०।।३८६॥। 
मच्छा ऊह्‌ करके नरवर से कवर महल मे भ्राता रे । 

राजा वोला जल्दी भ्राना यदि तू जात्ता रे, सुनो०।।३६०॥ 
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हां श्राया कहकर महलों मे ऋषि के पास खड़ा हैरे। 

ऋषि बोली क्यों उदासीन क्यो फिक्र बडा है रे, सुनो०।।३६१।। 
ऋषि से सारी बात बताई सावधानत्‌ रहना रे। 

उठ श्रपनामुहधोलेनान किसी से कहना रे, सुनो ०।।३९२॥ 
सुनकर ऋषि भ्रौधे सिर गिरकर फफक-फफक कर रोती रे। 
दुख के समय स्त्रियो की एेसी ही स्थिति होती रे,सु०।।३९३।। 


कवर पिताके पाञ्च भ्रागयाक्षि रह्‌ गई श्रकेलीरे। 
गहरे गडढमें कर्मो ने इसे धकेली रे, सुनो० ॥।३६४॥ 
होगाजोहोने वाला है कहते आये ज्ञानी रे। 
ज्ञानो को वानी अभिमानी नै कब मानी रे, सुनो०।।३९५।। 
हभ्रा सदा की भांति कांडनजो होता रहा हमेशा रे। 
साधारण नर कहता ह यह चक्कर कंसा रे, सुनो०।।३९६॥।। 
नींद रातभरणीनकवरने मन मे बहुत उदासी रे। 
आने वाला समय पता क्या प्राफत लासी रे, सुनो०।।३९५७॥ 
` इआ उजाला समाचार इतने मे एेसा श्राया रे। 
नर को हत्या हई आज भी नुप घबराया रे, सुनो०।।३९८।। 
गृप्तचरो ने आंखों देखा सारा हाल सुनाया रे। 
युवरानी कामुहलोहीसे खरडा पायारे, सुनो०।।३९६।। 
विखरे हुए मांस के टुकड़े दिखते है बाहर सेरे। 
प्रभौ समी हम आए कहने श्री.नरवर से रे भुनो०।।४००॥ 
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ऋछपि को चुडवाने रानी जी रोती रही विचारी रे! , 
सास वहू को वहू सासको होती प्यारी रे, सुनो०।।४२१॥ 
ऋपि कौ जत्लाद्यो को सौपा प्राज्ञा एक सुनाई रे । 
षुमाशरहरमे देना वाते साफ वताई रे, सुनो०।।४२२॥ 
इसने की हत्याये सारी है ये उकण नारीरे।! , 
इसे मारदेनेकोयाना है सरकारी रे, सुनो०।।४२३॥ 
कवर पडा वेहोश होशसखो वटी है महारानी रे, , 
दास दासियो कौ भासो से वहता पानो रे, सुनो०।।४२४॥ 
राजा के विपरीत किसी कौ निकल.न पाती वानी रे। 

देखी सुनी नही जाती है क्ण, कहानी रे, सुनो०।।४२५॥ 
कहन सुनने वालो के मन दया उभरकर आती रे। , 
हत्यारो कौ वज्र सरीखी, होती चाती रे, सुनो०।।४२६॥ 
वधिकल्ने गए कपि,कोपृरमे मचा वडा कोलाहटलरे। “ 
वडेऽपहलवानो का मानो होना , दगल रे, सुनो०।।४२७॥। 
सुला दिया ह राजकवर को एक पलग विद्धाकर रे 1 

वैर गए नृप बही पास मे वितित होकर रे, सुनो०।।४२०॥ 
पहरेदार लगति पहरा दरवाजे के वाहर रे । , 
कोई जा ्रा नही सके महलो के भीतर रे, सुनो०।।४२६।) 
भराया होश कवर ने अपनी थोडी आखे खोलीरे)! , 
देख पिता को खोल न पायां श्रपनो बोली. रे, सुनो ०।।४३०॥। 
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पानीद्र युं पृछ लियादहै पूज्य पिता ने धीरेरे। 

मना किया सिर हिला कंवर ने छाती चीरे रे, सुनौ०।।५२१।। 
घृणा हो चुकी, राजकवर को-जनक महलसे सुखसेरे.। ५ ` ` 
व्यथित हौ रहा रोम-र२े ऋषि बाले दुख से रे, सुनो ०।।४३.२।। 
ऋषि मै तेरे पास श्रा रहा कहता सूत चिल्लाकर रे.\ 

सुखा दिया राजानेफिर से मन भल्लाकर.रे, सुनो ०।।४३३।। 
बीत गये दिनतीनकंवरने कुच ना पीया खायारे। . 
चबडा उठे पिताजी यह्‌ क्या संकट श्राया रे, सुनो ०।।४३४।। 
मना सके तो सना पत्रकोनुप कहता रानीसेरे। ' ` 
मेरेसे है रोष रोष क्या श्रनपानी से रे, .सुनो०।।४३५।। 
रानीने राजा को महलोंसे बाहर भिजवायारे। 
पह्रेदारो को हृटवाया द्वार खुलाया .रे, सृनो०।।४२६।। 
च्या गोदमेबेटैका सिर प्रास लगी गिरानेरे।. , 
 भूखी प्यासी बंठी सुत कोदे _सिरहाने रे, . सुनो०।।४३५७॥ 
मां का मुखडा परोहा सुतने .ग्रपने हीन्हाथौंपसेरे। ,-; 
रोमतमांकुछ लाभ नहीं इन सबवातों से रेःसुनो०।४३८।।। 
रोने सिवा रहाक्याबाकौो बेटे इस- जीवनमेंःरे।, 

देवी जेसी बहु गई मरने को वन, मेः रे, सुनो ९।।४३६।। 
मांबेटे दोनोंही रोते.ऋषिःकोसुमर.सुभर कररे।' - 
दोनों के मूखसेन निकलता कोई ग्रक्षर.रे, सुनो ०।।४४०॥। 


[ 47 


वेटे ।पय या पानी कुछ भीकेगा यानहीक्ेगारे। 
मा का जीवन छेगा श्रमना जीवन देगा रे, सूनो ०।।४४१॥ 


भराई एक वसता दासी कहती एेसी वानी रे) 
रानीनेभीलियानहौहैञन्नया परानीरे, सुनो ०।।२४२॥ 
लोये आपतभीमातेमीमा कौ श्रोर निहार रे। 
मरोनेग्रपनीप्यारीांकौ मूखी मारो रे, सुनो०।।४४३॥ 
ऋपिको क्या गरएमहलसेदासीसेयो पृछा रे। 

धभ साय क्या गई सुनदे दाल समूचारे, सुनो०।।४४४॥ 
मुले कौन जनि देते ये गए उसी को लेकर रे] 

चोरी दुपे गई थी लेकिन पूर से बाहर रे, सुनो०।,४४५। 
कंसे उसको ले गए एेसा पूछ रहा है कुवररे। 

श्राप ्रत्रेजललौ पीछेकह्‌ दू गी व्यतिकररे, सुनो ०।।४४६॥ 
माँभी बोली वेदे पानी पौत्ते थोडा खाले रे) 

शरौपवि ले मन स्वस्य वनाके दुख भिटाले रे, सुनो ०।।४४७।। 
हल हमा होगा क्या ऋषि कामामे पहले जानू रे । 

वे जल्लाद इसे ववसे ये कंसे मानू रे, सुनो०)४क८।। 
उसका धम साय हे उसक्रैचो ही दहै रखवालारे। 
महास्नतौ सन्नारो है वो अमृत प्याला रे, सूनो०।।४४६)। 
सिर पर हाय फिरातो माता बोली पीले पानी रे। 
लीदौचारयूट क चरने जिद नही तानी रे, सुनो ०।।४५०॥। 
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। राच्च भए इतने मे वैे पाकर शआरआास्नरे। 

॥ नाडी देख बताते श्रौषधि प्रति साधारनं रे, सुनो° 1४५ १।। 
उतर जायगा ज्वर त्वरता से होंगे स्वस्थ कुवरजी रे । | 

४ काम करेगी दवा हमारी प्रमु की मरजी रे सुनो (४५२ 
व्य गएदे दवा पिलायामांने पय ले ताजा 'रे। 

¦ श्राई नीद शांति से सोया वह्‌ युवराजा रे, सुनो०।।४५३ ॥। 
हभ्रा सवेरा स्नान किया फिर बदले कपड़े तन केरे । | 

| लेकिन घाव नहीं भर पाये अंतर मनक रे, सुनो०।।४५४ ॥ 
मां आई ले दुध कटोरा भरसे उसे पिलाया र 
दासौनेश्राक्रषिकासारा हाल सुनाया रे, सुनो०।।४५५॥। 
पूरे तन को काला करके श्वोफल बाधे सिर परर]. 
सारे रास्ते बरसाते थे. कुकरुम उपरर, सुनो०। ।४५६॥। 
पवोंमे बाधे थे घुघरू, टोली. टोलः बजाते रे । 
पूरे पर मे उसे घुमाया यणा दिखते रे, सुनो०। ।४५७॥) 
नागरको को हाल सुनाते हए उसे ठे जाते रे. : 
ररर भररर कह पूरवासौ ये चिल्लति रे, सुनो०।।४५८।] 
किया कलंकित किसने इसको स्तिया परस्पर कहती रे। 


वले कौन सामने नृप के जनता सहतौ रे, सुनो०।।४५९।] 
छिप चिपकर प्रागे पीछे मै उसके साथचलीथीरे।. 
शमशानों मे पहुंच गई तब शाम ढसौ थी र, सुनो ०।।४६०॥।। 
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रवि दख देख न पाया उसका उसने मुहं छिपाया रे 1 
मै मेरे घरे श्राई ये सव हाल सुनाया रे, सुनो०।।४६१। 
सुन वणेन श्री राजकु वर जां खडा करोते माही रे । 
्रपनी कायरता पर मन मे ग्लानि छाई रे, सुनो०।।४६२॥। 
चऋपिको वचान पाया कोई उत्तर देना पायारे। 
पूज्य पिताजी को विवास नही क्यो प्राया रे, सुनो ०।।४६३॥ 
ऋषि के प्रति हमदर्दी दिखलाते थे सारे पुरजन रे। 
पता न उसको माना क्यो श्रपराधन पापन रे, सुनो ०।1४६४॥ 
अच्छी लगने लगी मौत श्रव जीवन गता खारारे। 
दिन भर भीतर ही रहता है दुख का मारा रे, सुनो०।।४६५॥ 
गई जहां ऋपि जामे भी वह उसे भिल पाड रे। 
परभव मे भिलने के खातिर श्रव मर जां रे, सुनो०।।४६॥ 
घुणा पितासे हुई न उनके दशेन करने जातारे। 
सम्हालने को श्राती रहती इसको माता रे, सुनो ०।।४६७॥) 
मासे बोला चलो ऋपभ प्रभुके मदिरमेजायेरे। 
दर्षन पूजन करके मनको गात वनाये रे, सूनो ०।।४६९८॥ 
भ्राश्चम क पावनतासे तर बहुत प्रभावित होगी रे। 
अ्रपनेवेटे को फिर णावासी ही दोगो रे, सुनो०1४६६)) 
माँवयोली हा अपन चलेगे दर्शेन वहा करेगेरे। 
कर्मवधनो से चछ्टेगे पार तरेगे रे, सुनो० ॥४७०।। 
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कहा कवर ने महो मे श्रब मञ्चे नहीं भ्राकषेण रे । 

पराश्रम मे जाकर जीऊंगा सारा जीवन रे, सुनो०।\५७१। 
मांनेदीन इजाजत जीता सादाई से घर पररे। 
ऋषिको भूल नहीं पाता है सारी उमर रे, `सुनो०।।५७२॥ 
राजानेसोचाथा दूखकी दवा बताईहैदिनिरे) 
कूवर भूल जाएगा ऋषि को दुख को गिन मिन रे,11*७३॥। 
समाने कीचेष्टाकी करलो श्रव दूजी सादी रे। 

कवर नहीं कंसे भी साना बात भरूलादी रे, सुनो०।।४७४।] 
बीते साल जिन्दगी बीते ऋषि को भूल न पातारे। 

ऋषि के सिवा किसी को साथिन नहीं बनाता रे,सृनो ०।।४७५।। 
इक दिन माले राई कोई एक नया संदेशारे। 

किया प्रणाम किया करता था यथा हमेशा रे, सुनो ०।।४७६।। 
सीधी राजसभा से आई तेरे पासं यहां पररे। 

दूत अभी कावेरी से श्राया खत लेकर रे, सुनौो०।।४७७।। 
राजसुता रूक्मिणी प्रतिज्ञा नले बेटीहै एेसीरे। 

श्राया क्यों न कनकरथ ब्याहने घटना कसी रे, सुनो ०।।४७८॥। 
सिवा कनक केम श्रौरोसे व्याह न करवाऊंगी रे। 

मले उघ्र भरम क्वारी ही रह्‌ जाऊंगी रे, सुनो०।।४७६॥ 
तेरे पूज्य पिताजी सेनृपने कहलाया रेसेरे। 
भिजवाश्रो समभा कर सुत को जैसे तैसे रे, सुनो०।।४८०॥ 
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प्रश्न सूता के जीवन काद सोचे गहराई सेरे। 
कहता ह मे शीश जुकाकर नरमाईसेंरे, सुनो०।) ४८१1 
तेरे पूज्य पिताजी ने सव वाते मुञ्चे सुनाईरे। 
समाने को तुचे मुञ्ञे ही है भिजवाई्‌ रे, सुनो०।\४८२।। 
होना सौहौ गयार्सेत्ु वेटाश्रभी भूलदेरे)। 
कर्‌ विचार उस कन्या कां मत जीव रूलादे रे, सुनौ ०।1४८३11 
मातु यह्‌ क्या कहती मे क्या करू दुसरी शादी रे। 
कन्या के सिर ढील मेरो यह वरवादौ रे, सुनो०।1 ४८४) 
चऋपि के सिवा स्यान इस दिल मे श्नन्य न कोईलेगीरे। 
ऋपिने जौ सुख दिया नही चो सुख भी देगी रेऽसुनो०।।८४८५1 
सिर पर वाध सेहरा निकलू वजवाऊं शहनाई रे । 
ऋषि को भूलूं एेसौ बातें मन न सुहाई रे, सुनो०।।४८६॥ 
मुद्ले न सुनना मृन्ञेनकरना मा चुप होकर रहना रे । 
म न मानता पूज्य पिता से जाकर कहना रे, सुनो ०।।४८७।। 
मावोरी वेटे मेतेरौ समद्र रहीह पीडा रे। 
तैरी पीडामेरेसिर देरही धमीडा रे, सुनो०1ा४८८।] 
राजमहल मे रहते है हम सास न सुखकौो लेतेरे। 
किसको दोप दोप कर्मोको आ्राखिर देते रे, सुनौ०।।४८६॥। 
राजभोगे सुख मृद्े स्वेय को लगते विप सम खारेरे) 
सोच री हू धन्य श्रमखिया जन्म सुवारे रे सुनो०।।४६०1 
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माँकेमुहसेसुनोकुवरने बातें अंतरमनकीरे। 

भूल गया दुखं अ्रपना सोची परिवतेन की रे, सुनो०।।५६२ 
मेक्याकरू बतामांत्‌ हीजौ जंचतातेरेकोरे। 

मन बेमनसे स्वीकृत होगा वो मेरे कोरे, सुनो०।1 ४६३ 
कावेरींजारूकमणसे तू करे ्रपनौ शादी रे। 

हित हैँ इसमे हम सबका यह्‌ बात बिठादी रे सुनो०।।४६९४ 
प्रसन्नता होगी क्या इससे स्पष्ट बतादे मातारे। 

मां गोली मेँ क्याराजा कामन यह्‌ चाहता रे, सुनो०।।४९ 
मतो शांति तभी पाऊगी जब जगकोत्यागूगोरे। 

प्रभृ चरणों मे महात्रतों कौ दीक्षा लूंगी रे, सुनो०।।४९६ 
अभी नहीं जा सकती हं कर्तव्य निभाना बाको रे) 

करू बता क्या रौत यही आई दुनिया की रे, सुनो०।।४९७ 
बेटे पूज्य पिताजो का मन खुश तेरे को र्खनारे। 
स्थितिवश जो भी किया उन्होने उसको ढकनारे,सुनो ०।४९० 
करती प्रीति प्रगाढरूक्मिणी उसक्रोभ्रौरनिहारो रे। 

स्त्री के उपर दथाभावला उसे उबारो रे, सुनो०।।४९& 
ऋषि रूकमणमेअंतरक्याहै नारी भ्राखिर नारी रे। 

तेरे व्याहे बिना रहैगी श्रकन कवारी रे, सुनो०।५०० 
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सुख देकर सुख पा सक्ता नर नियम प्रकृति का मानो रे। 

वडे सयाने होकर वेटे जिद मत तानो रे, सुनो०।।५०१।। 
दै अनुराग नही उसके प्रति सृख क्या दे पाञ्गारे। 
तडफूगा म श्रौर उसे भी तडफाऊ्गा रे, सुनो०।।५०२॥ 
येटे मन की स्थित्तिन एक सी रही नही रह्‌ पाती रे । 
भ्राजद्धेपकलप्यार करे स्थिति पलटा खाती रे, सु०।।५०३॥ 
पूज्य पिताजी के प्रत्ति कितना स्नेहेभाव था पहले रे । 


भ्राज वडा अलगाव हो गया ऋपि कै वदले रे,सुनो०।।५०४।। 
प्यार नही करपायातो माँ होगी कंसो हालत रे। 

मा वली वेट फिर देखो जसौ किस्मत रे, सुनो०।।५०१५। 
दीप पुण्य का जलता जव तक अधेरा न सताता रे 1 

वुश्षते हौ दुख का अरा खूव स्लातारे, सुनो०।।५०६॥ 
ग्रच्छी तरह्‌ सोचले दू गी, हर प्रश्नो का उत्तर रे। 
मेतेरीमात्‌ दै मेरा प्यारा पृत्तर रे, सुनो०।।५०७। 
तुक्षसे ज्यादा श्रनुभव मञ्कोत्र तो कल का जायारे। 

तेने क्या देखा है श्रव तक पीया खाया रे, सुनो०।५०८॥ 
श्रनुभवियो की वाते होती वजनदार हितकारी रे 1 

चाहे किसी उञ्रवाताहो, नरया नारी रे, सुनो०।।५०९॥ 
ऋपिदत्ता वाला आश्वम भौ उसी मार्गं मे श्रातारे। 

बहा तुक्ञे जाना भी है फिर वयो सकूचात्ता रे, नुनो ०५१०॥ 
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थो तुञ्चको ना जानै देते, एेसे जनेदेगेरे। 
तेरे कामों मे बाधार्थें क्यों डलेगे रे, सुनो०।।५११।। 
इतना सुनतेदहीक्‌वर का मन भीतरसे डोलारे। 
हां कावेरी जाऊंगा योँर्माँ से बोला रे, सुनो०।।५१२।। 
मांनेखृश दहो सुतसिर चूमा नृपकेपासगर्ईदहैरे। 
सृतसेजो भी बात हुई वो स्पष्ट कही हरे, सुनो०।।५१३।। 
नपने सेनिक हटा लिये कहीं भलेये जायेरे। 
नृपके सिरकाभारहट गया मनह्रखाये रे, सुनो०।।५१४।। 
कविरीकीग्नोर रवाना हुश्रा कनकरथ कुवर्‌ रे। 
सव परिवार प्रसच्र हज है व्यतिकर सुनकर रेगसुनो ०।।५१५।। 
हदय वेदना से परिपीडित स्मित संसार दिखाञ रे । 
सेवक सेना सचिव सखा सह्‌ मन बहलाऊ रे, सुनो ०।।५१६।। 
जिसपथसे ऋषिकोलाया था उस रास्तेसे जावे रे। 
ऋषि के बोये हुए वृक्ष लख याद सतावे रे, सुनो० । ५१७।। 
वे ही भरने प्रौर जलाशयवोहौी वन हरियाली रे। 
केवल ऋषि वो साथ नहीं सुख देने वाली रे, सुनो०।।५१८॥। 
ग्रावश्यक कार्यो के कारण रूकते सन सुख पाते रे। 
चलते चलते उसी स्थान पर सब आ जाते रे, सुनो०।।५१६।। 
उस वन कौ सुषमा सेतन के रोये पुलकित वनते रे। 
निर्दोषी विहगो का कलरव सुखकर सुनते रे, सुनो०।।५२०॥।। 
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सौदर्यानुमूति करने कोकुवरन वनमे प्रायारे। 
इच्छायं मर चूको मात्र जोवित है काया रे, सनो०।।५२१। 
सूचित किया सचिव को रथ उस श्रोर दौडता जाता रे । 
ऋपभदेव जिनवर का मदिर नजर समाता रे, सुमो०।।५२२।। 
नयनरम्य प्रभु की मृति मन प्रेम श्रधिक उपजातीरे। 

दरशन पूजन को विधि सारी इसको जातो रे, सुनो०।।५२३। 
पहुच पडाव डाल मदिर मे ददोन करने जाता रे। 

कर प्रणिपात मू दकर भ्राखे ध्यान लगाता रे, सूनो ०।।५२४॥ 
भूल गया दुख ददं हृदय मे लेता हप हिलोरा रे । 

जीव श्रमव्य रहा करता है, कोरा कोरा रे, सुनो०।।५२५॥। 
करूणामृत वरसाती प्रभु की मूरति नयन समाई रे। 
परभवमे जो साथ चले यह्‌ वही कमाई रे, सूनो ०।।५२६॥ 
मदिर से जव निकला सम्मुख ऋपिकरु वर इके भ्राता रे। 

सुमन हाथमे प्यार प्राख मे वहृत सुहाता रे, सुनो ०1५२७} 
उसने इसको इसने उसको प्रेम सहित ्रवलोका रे । 

दिया इसे फूलो का गृच्छा हृदय श्रश्लोका रे, सुनो०।।५२८॥ 
श्रादर सहित सुमन ङे ऋषि का स्वागत मुख से करतारे। 
ऋषि मदिरे मे गयाप्रेमरस करणा भरता रेभसुनो ०।।५२६॥।। 
करता कनके विचार ऋपि ये यहा कहा से श्राया रे । 

विनय विवेक भरा है इसमे मुको भाया रे, सुनो०।।५३०॥। 
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उसके पीछे यह्‌ भोमंदिरमेही गयादुबारारे। 
फूल रख दिये प्रभु चरणों मे भावों हारा रे, सुनो०।।५३१॥ 
जब दोनों मंदिर से बाहर भ्राये तब यह गोला रे। 
प्राप छावनी में आयेगे श्रमृत घोला रे, सुनो०।।५२२॥ 
ऋषिकुमार पृषता परिचय मृदो दीजिये अपना रे। 
बोला कनक वहीं पर सारा होगा सपना रे, सुनो०।।५२३३॥।। 
इसे छावनी मेंलेम्राया श्रादर से बिठलाया रे। 
ग्रति आग्रह्‌ पू्वेक इसको भोजन करवाया रे, सुनो ०।।५३४।। 
वऋषिकुमार अब मृ दीजिये परिचय श्रपनाप्यारारे। 
परिचय द्वारा पृष्ट बनेगा प्रेम हमारा रे, सुनो०।।५३५।। 
रहते थे हरिषेण राजकऋषि पहले इस ही वनमे रे । 
ऋषिदत्ता कन्या थी उनके ऊचौ गृण मे रे, सुनो०।।५३६॥। 
राजकूवरसेप्यारहो गयाकरदी उससे शादीरे। 
ह॒रयुग मे रहती शादी की कृ भ्राजादी रे, सुनो ०।।५३७।। 
प्रमि प्रवेश किया मुनिवर ने ऋषि ससुराल पधारीरे। 
सूनी हुई तभीसे वन की सुषमा सारी रे, सुनो०।।५३८॥ 
परिम्रमण पृथ्वी पर करता यहाँ प्रचानक प्राया रे। 
ऋषिभदेव का मंदिर मेरे मन को भाया रे, सुनो०।।५३६।। 
म॑ रह्‌ गया यहीं परर तब से परिचय सत्य सुनाया रे । 
शब्दों मे माधुयं शहद सा मीठा पायारे, सुनो०।।५४०।। 
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राजक वर ने अपना परिचय दिया प्रेमसेसारारे। 
कुछ न छुपाने का होता दै मित्रो हारा रे, सुनो०।।५४१।। 


कहा कनक ने धन्य हृश्रा मे कऋपिदशेन > द्वारा रे। 
ऋषिक वर वोला मनभावन विनय तुम्हारा रे, सुनो ०।।५४२॥ 
राजकवर वोला क्यो मेरा मन श्राकपित होया रे। 
तृप्ति न होती रहं देखता खोया खोया रे, सुनो ०।।५४३॥ 
सूनकर ऋषि हस रहा जोरसे लग गया ज्ञान सुनाने रे । 
पूर्वजन्म के सवधोसे हम श्रनजाने रे, सुनो०।।५४२॥। 


वैरस्नेहका कारण होता वह सवव हमारारे। 
कभी नया वधन पड जाता परिचय द्वारा रे, सुनो०।।५४५॥ 
मेरे साथ आपका कोई है सवध पुराना रे। 
इसीलिए दस प्रथम मिलन मे प्रेम लगाना रे, सुनो०।।५४६। 
ऋपि वोले श्रनजान व्यक्तिके साथ प्रेम मत करिये रे। 
उसमे भीमे तो ऋषि हूं यह्‌ सत्य समरिये रे,सुनो ०।।५४७॥। 
भ्राज यहां कल अन्य कही पर हमको होता जाना रे। 
मेरे लिये नही है अच्छा स्नेह वदढाना रे, सुनो ०।।५४८॥। 
श्राप मूसाफिर रूक कर श्रपने स्थान चके जागेगे रे 1 
स्नेह वाव करमेरेसेयो पछ्ताश्रोगे रे, सुनो ०।।५४६॥ 
देतादुख वियोग हमेशा समभाले निजमन कौ रे। 
जय ऋपभ कहकर ऋपि चलने लगे भवन कोरे, सु०।५५०॥ 
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कुवर हार तक पहुंचा करके लौट स्थान परप्रायारे । 
ऋषि मरने के बाद भ्राज ही मन हरषाया रेःसुनो०।।५५१।। 
तप्त हृदय पर चन्दन कासा मानो खेप लगायारे। 
मन में एक विचार नया उद्य हो म्नाया रे, सुनौो०।।५५२॥। 
मेरे साथनञ सकते ऋषि विनय ग्रवश्य करू गारे । 
साथ-२ रहने को उनको मनवा लगा रे, सृनो०।।५५३।। 
वैरागी व्यागीहैफिरभी करूणा तोकरदेगे रे। 
क्यामेरे म्रनुनयको भोलौमेना लेंगे रे, सुनो०।।५५४॥। 
कल मेँ उनसे पृद्ुंगा जब जाऊंगा जिनमंदिर रे। 
मन की शकाप्रों का निणेय करना आखिर रे, सुनो०।।५५५॥। 


एसे सोच गयासो सुखसे भ्राई्‌ निदिया रानीरे। 
प्रसच्चता से पुलकित रजनौ बनी सृहानौ रे, सुनो ०।।५५६॥ 
प्रातः कुवर गया मंदिरमें ऋषिको ऊभादेखारे। 
दोनों के मुख पर विखरी है स्मित की रेखा रे, सुनो०।।५५७।। 
ग्राम्नों चले श्रारती करल कहा कुवरसेषएेसेरे। 
राह आपकी देख रहा मं भूलूं कंसे रे, सुनो०।।५५८॥। 
दोनों ने आरती उतारी आदिनाथ जिनवरकीरे। 
ऋषिदत्ता को सी आक्रति लगती ऋषिवर को रे, सु०।।५५९।। 
बाहर श्रा ्रषि बोला मेरे ्राश्रममे तुम आयेरे। 
एक दूसरे पर श्रुतचर्चा कर बतियायें रे, सुनो०।।५६०॥ 
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चलिये मेरे यहा आपदही विनय मानियेमेरारे। 
ऋषपिने कहा चलें होने को दहे अधेरा रे, सुनौ०।।५६१॥ 
कर वर हुभ्रा जानन्दिति सुनकर ्पिको घरलेश्रायारे। 

गले गालू इसे श्रभी यो मन हराया रे, सुनो०।।५६२॥ 
मर्यादा ने रोक लियामेभोगीहूये त्यागी रे। 
ससारी रागी होते ऋपि लोग विरागी रे, सुनो०।।५६३॥ 
भग नही हौ जाय उचितता ध्यान पूर्णत रखता रे । 
ऋषपिमे पिकी पूणं मनूरता चखता लखता रे, सु०।।५६४॥ 
पणकुटी मे भ्राये सेवकं प्रहरी शीश नमावे रे। 
राजकवर के लिये दरू का प्याला लावे रे, सुनो०।५६५॥ 
इसने ऋपि से कहा पीजिये ऋपि ने शीश हिलायारे । 
मेनरातमे जल भी पीता नियम वतायारे, सूनो०।।५६६॥ 
राजकवर ने भो न पिया पय, केवल जल ही पीयारे। 
क्िलमिल भिलमिल करता मद्धिम जलता दीयारे,सु०।।५६७।। 
काष्ठासन पर वैठे मिलकर लगी वात अरव होने रे। 

हृत पसद मृह्ञे इस वन के सादे कोने रे, सुनो०।।५६८॥ 
पहले भी आया था तव कुछ दिन तक रका यहा पररे। 
जीवित ये राजपि स्वय तव सुनलो ऋषिवर रे,सुनो०।।५६६॥ 
प्रनििप्रवेश किया उनने तव स्वय यही हाजिररे। 

मच्छा। तो उनको पुत्री यो वोक्ते ऋषपिवररे, सुनो०५७०॥ 
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हां, मेने ही पाणिग्रहण कर लिया ले गया निजपुर रे । 

ग्रच्छा, तो वह्‌ साथ नहीं क्यों दे दो उत्तर रे, सृनो०।।५७१॥। 
दिया जाय इसका क्या उत्तर निकल नहीं पाया स्वररे। 

हां। वह्‌ मेरे साथ नहीं यों कहता सुककर रे, सुनो ०।।५७२॥।। 
बात व्यक्तिगत वू वर तुम्हारी सज्ञे पृछ क्या लेना रे । 

पृछा इसके लिये क्षमा सन से कर देना रे, सृनो ०।।५७३॥। 


दाल षटद्ठी 


सुनलो ऋषिदत्ता रानो कौ पाचन ध्म कहानोहै। 
पाचन धम कहानी सुनकर वनना ज्ञानी है ॥देर।। 


तजं--पावन पुरूपोत्तम भगवान 


नही-२ श्रात्मीय वन्धु तुम पृषो मना नही हे। 

प्रेम प्रष्न पीडा उपजाए एसा बना नही है, सुनलो०।।५७४॥ 
ऋपिदत्ता की याद स्लाती रहती मुञ्ने हमेशा । 
समग्रता से प्यार दिया था मने उसको एसा, मुनलो ०।।५७५॥ 
लेकिन वचा न पाया उसको यहु मेरी कमजोरी । 
ऋषिकुमार देखता जाता उसकी सूरत भोरौ,सुनलो०।।५७६॥ 
कह दौ कथा श्राप वीती सव ददं श्रौर गमवाली । 

व्माऊ स्क्मणस्ते यहुमा की वात न जाए टालो, ॥५७७॥ 
नही मानतातोन यहा भ्रातान श्राप मिल पाते। 

लाभ वडा यह्‌ ग्राप मिल गये, खुले प्रेम के खाते,सुन०।५७८।। 
कल्णस्वरसे ऋपिवोले हे जीवन करण तुम्हारा 1 

कर्मो के आगे वेचारा जीव हमेला हारा, सुनलो ०।।५७६॥ 
वीत गये दो प्रहर रातके वोरा राजकुमार । 

मेरौ एक विनति है, कृपया कर लेना स्वीकार,सुनो ०।।५८०॥। 
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सेते मित्र आपको माना फिर यह्‌ विनतो कंसी । 
जो कहना चाहो वो कदो, उठी भावना जेसी,सुनलो.)1५८१।) 
मेरे साथ भ्रापको चलना होगा मेरे मित्र । 
कावेरी? शादी में?जाना है यह्‌ वेल विचित्र,सुनलो०।।५८२॥। 


साधुशादीमे जाए है यह्‌ ्रनुचित जग व्यवहार । 
प्रेम भाव की पावनता को क्यासमचे संसारसुनलो०।।५८३।। 
उचित ग्रौर ग्रनृचित जो भी दहो छोडो उसकी बात । 
मुके शांति देने को मेरे मित्र भ्रादए साथ, सुनलौ०।।५८४।। 
ऋषिकृमार सोचता सुनकर मन ही मन से बात । 
टूटे दिलवाले करलेते खुद ही की घात, सुनलो०।।५८५।। 
साथ तुम्हारे श्रा जाऊंपररह्‌ न सकंगा नाथ। 
मँ वनवासी राजकवर तुम मेल न खाए बात,सुनलो ०।.५८६॥। 


राजकवर का मित्र कभी क्या ही सकता वनवासी । 
पिता ्रापके मुङ्ञे प्रापको कब देगे शाबासी,सुनलो ०।।५८७)) 
रानी स्क्मणको नलगे यह्‌ प्रेम हमारा ग्रच्छा। 
स्री का राजाभ्रों का होता बहुत कलेजा कच्चा,सु०।।५८८॥। 
ठेस किसी को लगे वहां पर, मुके रूका न जाता । 
मेरा हो श्रपमान कहीं तो टूट जायगा नाता,सुनलो ०।।५८६॥ 
सोचा सूना सभी कू, बोला चलो प्रभी तो साथ । 
भागे कौ आगे देखेंगे समय प्रमाणे बातत, सुनलो ०।।५९०॥ 
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लौटेगे उस ही रास्तेसे अभी फिक्रक्या करना। 

साथ नही रहनाहो तो तुम वन मे यही ठहरनासु०।।५६१॥ 
तऋपि ने कहा साथ रहने से स्नेह वटेगा अ्रपना । 

जव होगे हम जुदा सोच लो मूले विरह से तपना,सु०।।५९२॥ 
तुम ॒होबोगे राजमहल मे होगी मुख-सुविधापे । 

वन मे मूज्ञे अकेते रहकर करनो घर्म क्रिये, सुनलो ०1 ५६३॥ 
श्रभीदखोडदो तोश्रच्छारहैमत ने जाभो साय । 

मित्र मित्रके लिये मानलो मे जो कट्ता वात,सुनलो ०।।५६४॥ 
वनमे महल वनाकर केम रहने यही लगृंगा। 

दोनो का मन लगा रहेगा मन को नही उगृगा,सुनलो०।५६५॥ 
जव भो मृज्ञे बुलाबोगे तव हौ जाऊ्गा हाजिर । 

राज काज सभालेगे सव वफादार मवोश्वर,सुनलो ०।।५६६॥ 
राजक्‌ वरके श्रत्याग्रहुपरक्पिनेहाकरदीरै। 
हाभरकेच्छपिनेकूवर के मन खुशिर्यां मरदी ह 1५६७ 
वातो मे खोये खोये ये परता नही कव सोये । 

हमा सवेरा नित्य कमं से निपटे न्हाये धोये,सुनलो०।१५६२॥ 
ऋपभेव जिनमदिर मे कर पूजन पल चदय । 
तन्मयता से प्रभु स्तवना मे गीत भक्ति के गाये,सु०।।५६६॥ 
राजक वर की श्राखोमेसे श्रासू वाहुर भ्राये। 

भासु चाहे जैसे होये जाते नही दुपाये, सुनलो०।।६००॥ 
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ऋषि ने पृचछा भ्रव तक भीक्याददेहुभ्राना कमती। 
पलकों से अंसुवन की धारा जो थामी ना थमती,सु०।।६०१॥। 
इन गीली आंखों मे नहि था धुटन तड़फ या गम। 
भवितभाव का सुख संवेदन कह सकते हैँ हम,सुनलो ०।।६०२॥ 
ग्रच्छा तब तो तुम्हे शीघ्रही होगा इच्छित लाभ । 
हो भी सकता है ऋषि मेरा होगा व्याह सहाब, सु०।१६०३।। 
भले व्यित हौ भले वस्तुहो, जो हौ तुम्हें पसन्द । 
जिसके मिलने से मानवको मिले परम श्रानद,सुनलो ०।।६०॥। 
प्रभु पजन दशंन स्तवना पर यदि श्रम बह जाए। 
इष्ट प्राप्ति के संसूचक वे एेसा माना जाए, सुनलो०।।६०५॥। 
ऋषिकमार। मृश्च कृ प्रिय हो, एेसी बात नहीं है । 
है तो ऋषिदत्ता है केवल-वो तो गई कहीं है,सुनलो ०।।६०६॥ 
यदि ऋषिवाणी सचरैतोक्यावो ऋषि मिल जायेगी । 
मुरफाए मनवाली कलियां क्या फिर खिल पायेगी ।।६०७।॥। 


मुख पर स्मित विस्मित नयनो से ऋषि ने उसे निहारा । 
प्रश्न उठाया गया नहीं फिर राजकूवर के द्वारा ।।६०८॥। 


जूता हआ रथत्यारखडा था थी सेना तैयार । 
ये दोनों भ्रारूढ्‌ हो गये, गजा जय जयकार,सुनलो ०।।६०६।। 


ग्रागे सैनिक पीछे सैनिक रखते है रखवाली । 
मीठे फर देने लगती जव फले पुण्य की डाली, सु०।।६१०॥ 
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रहै देर तक मौनकू्‌वरनेः पृ प्रफ्न विशेष ॥ ` 
कऋऋपि सिर परद्ल्जाम लगा क्यो दोस पर उपदेश ।1६११॥ 
कृत कर्मो का'करना पडता जीवो को भुगतान 1 7 
भला चुरा फल देने वले करम शुभाशुभ जान, सुनलो०।।६१२॥। 
पुण्य विनी सूख पाप विना "दुख नही किसी ने पाया । । 
फव? केसे? क्या? किया गया यह नही समभ मे आया,सु ।६१३। 
व्या यह्‌ आशय है कहने का.ऋपिने जौ दुख पाया । 
वो उसकेपापोकाफल था हाहा सही सुनाया, सु०।६ १८ 1 
दिये विना इल्नाम न भ्राता निचित ' है यह वात । 

केवल ज्ञानी अवि ज्ञानी कह सकते साक्षात्‌,सुनलो ०।।६१५॥ 
शरिसको इसने किया करलकित किसी जन्ममे मानो 

उसने इसको किया कलक्रित सत्य तत्त्व पहचानो,सु ०।।६१६॥ 
उसी व्य॑क्तिकै द्वाराश्राएुफिर सा ही आ्ल। ` 
एेसा"निथ॑म नही है निश्चित कहते दीनदयाल,सुनलौ ०।।६१७॥ 
आल चढाने ' वाला "मनसे करे नेहौ अनू्ताप। ` 
तोडसषके सिरं श्राक चडेगा देगा तवे पाप.सुनलोऽ।।६१८।। 
तत्त्व ज्ञाने वाली ये वाते नई श्रौर मत्िगस्य | 

सुनकर राजक वर रस केता कहता वहत सुरम्यसुनलो०।६१६। 
पुछा, खत्म हौ गया होगा इससे ,उसका ' पाप}! 11" 
हम कंसे कह सकते निर्चितजानःनही जव साफ सुर्नलो 1६२०। 
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ग्रगर रह्‌ गया होगा बाकी तो भुगतेगी फिर पि. (1. 
जन्म कहीं से जीव पाप का बोज्ञ उतारे.सिरसे, सुनलो०॥६२-१। 
ऋषिदत्ता की याद .स्रूटी ह तत्त्वज्ञान के साथ. |; 
इसे भुलाने को ऋषिवर भ्रव, मोड रहे हँ बात, सूनज्ञो.।६२२। 
उस दुःखद घटना को भ्रपने मनसे दूर निकालो.1 एतु 
ग्रपने को श्रपने वालों को शांति सहित संभालोऽसुनलो.1द्‌र३)। 
खोया रहं भले यादोमेवोन मूञ्चे मिल सकती । 5; 
पंकज छोड किसी पत्थर पर भरे कली खिर सकती,सुः । $ २४। 
मुरभाए मन सेरेसे क्या शादी करने जाना।- ;,, 
मित्र! मात्रपितु प्राज्ञाका पालन करना मानासुनलो.।६२५। 
इस शादीसे रूक्मणको दही सिल सकता भ्रानन्द। ,. , 
मेरे दिल के ह्वार ग्रन्य के लिये मानलो बन्द, सुनलो०।६२६। 
राजकुमार ! जरा सोचो यहदन्द्र भरा संसार ।,,,, 
शाश्वत शांति नहीं है इसमे, देखो करो विचार सुनलो०।६२७। 
इसे त्यागने का करते हँ ऋषि मुनि जन उपदेश । . . 
राजक्‌ वर सुन बोलासच हे चठ नहीं लवङेश,सुनंलो.।६२८। 
क्षणिक सुखो के प्रति इस मन की नहीं छृटती.ममता ।\' - 
इसीलिये पलती भ्रई है स्थिति में बड़ी विषमता,सुनलो.।६२६। 
भरी दूपहूर का सूये चढ़ा सर समय हुश्रा भोजन काः:। :-:: 
यात्रा रूकी छावनी फली समुचित स्थलं था वन क्र५सु.1६३०। 
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दोनो जीमे साथ किया फिरह॒त्कासा विश्राम । 

याचा श्रागे वढी वदे र्थ जैसा था प्रोग्राम, सुनलो०।६३१। 
ऋषि ने कहा तुम्हारे से क्यो हमा मृजे श्रनुराग । 

प्रिय था मृन्े भ्राज तक केवल जो स्वीकारा त्यागःसु ।६३२। 
पूर्वजन्म का श्रपना कौर हो सक्ता सवध। 
राजकवर ने कहा मानलो, इसमे ही प्रानद,सुनलो०।।६३३।। 
तुम्हे प्यारदै मेरे से भी ऋषपिदत्ता से ज्यादा । 

उतना ही है जितना उससे था कहता कर वादा,सुनलो । ६३४। 
तुम हो पूरूप भौर वह्‌ स्वरी थी इतना ही है अन्तर । 

श्राप भित्र हो वह्‌ थौ पत्नी स्नेह्‌ वही भाभ्यन्तरःसुनलो ।६३५। 
नही प्रेम न किया कभीभी,लिग र्गकामेद। 

देह मावर से निकला करता साधारण प्रस्वेद,सुनलो०।६२३६। 
सीतासे भौ अ्रधिक स्नेह था लछमनस्षे रघुवर का 1 

मृत को मृत माना तव जाना कथन सत्य है सुर कासु ।६३५७। 
राजक्‌ वर हो बडे विचक्षण रखते ऊँचा ज्ञान 1 

तुमने त्तो दे दिया चिन्दु पर सिधु सदृश व्यास्यान, सु ।६२८। 
करने लगा कल्पना कूवर श्राने वाले कल की । 

मृक्षे छोडले सेमे कल ये राह किसी जगल की,सुनलो ।६३६। 
तव क्या होगा दसी दुखसे लिया दीं निश्वास । 

ऋपि वोले गयो वने वतताम्नो एकाएक उदास, सूनलो 1६४०। 
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भविष्य की कोई चिन्ता क्या सतारहीटै मन को। 
नीती बातीं ने उद्रलित किया कहीं जीवन को,सुनलो.1६४१। 
सिफं भविष्य कालको चिन्ताने ही मुञ्चे सताया । 
राजक्‌ वर ने इसमे प्रागे कुछ भी नहीं बताया,सुनलो.1६४२। 


बोला ऋषि क्या जान सक्‌ म बात आपके मनकी ।.. 

कहाक्‌ वरनेभ्राप माच्रहो भ्रौषधि रोग शमन की,सू-।६४३। 
चले नहीं जाओगे ऋषि तुम करके मेरा त्याग । 

इतना मृक्षे बता दो मेरी जाये उदासी भाग,सुनलो.।।६४४।। 
भला तुम्हे क्यों छोडगा जब तुम्हंदहो रहा दुःख । 

फिर भी निदिचत समभो अस्थिर श्रौरक्षणिकटहै सुख,सु.। ६४५ 
छषिदत्ता को आश्रम से जब श्रापले गए साथ । 

ऋषि न रहेगी तब क्या मालूम थी यह सारी बात,सु.। ६४६] 
चिन्तन सत्य यथाथे भ्रापका कौन करे इन्कार । 

सुख पीके दुख दुख पीछे सुख सब करते स्वीकार,सु.1६४७। 
कावेरो कौ सीमा मे श्रव सबने किया प्रवेश । 
ग्रभिवादन कर रहे सचिवगण जंसा नुप अ्रादेश,सुनलो.।६४८। 
कावेरी के श्वेतमहल में इन्हे गया ठहराया । 

ग्रागत स्वागत करने को सुरसुन्दर भूपिति प्राया,सु.।1६४९। 
नृपति हेमरथने जोमेरी विनतिकी स्वीकार । 
राजकूमार पधार गये हो व्याह मेरे दार,सुनलो ०।।६५०॥ 
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राजा ने पृचछा श्रव किए श्राप कौन 'ऋपिराज। 

मेरे प्यारे भित्र साथमे लाया इनको माज, सुनलो०।६५१। 
इसके लिये प्रापको भारी देनी होगी दाद ।': 
इन्हे देखकर सव मित्रो को कर सकते हौ वाद,सुनलो०।६१२। 
नृप ने इनके साय वैठकर भोजन किया यही पर । ' 

इन्दं यहाँ पर ठहराया ग्रौरो को ग्रौर कही पर सुनलो ०।६५३। 
कल शादी होने वाली है, राजसुता'के साथ । 
ऋपिक्रुमार छेडता है भ्रव एक ग्रजव-सी वात,सूनलो०1 ६५४] 
कभी स्क्मणौ कोदेखा है, किए राजकुमार । 

नही तो"। कंसे पृच रहे हो प्रश्न वडा वेकार+सुनलो०।।६५५॥। 
तोक्या उसे विना देखे ही, उससे व्याह करोगे । 

श्रगर पस्रदनही श्राईतो किसमे इव मरोगे, भनलो ०।।६५६॥ 
ऋषिकुमार बोलकर एसा हंसा जोर से चिलखिल । 

दसौ मजाक वहाँ होती जव दिन जाता है हिलहिल,सु,1६५७। 
गप्त सूचना मिली तुम्हे यहुहैवो क्या विकर्लागि। 

एेसा हो तो श्रमी भगे हम कूदे भरे छाग, सुनलो०।६५८॥। 
हई कलूटी काली तो क्या होगी ` तुम्हे पसन्द । 

प्रश्न उठाते जाते ऋपि करते ना हँसना वद, सुनलो ०।६५६। 
वोला राजकुमार आप कल करो क्यो न यद्‌ काम । 

महलो मे जा उपे देखलो ले भिक्षा का नाम, सुनलो०।।६६०॥। 
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कर्ह्ना उससे भिक्षा लंगा दूगा श्राशीर्वाद । 

ग्रच्छा हु्रा उपाय अनोखा मृ श्रा गया. यादःसुनलो ०।।६६१॥ 
गुण पर आधारित होती है पसंदगी ऋषिः जन कौ | 
रूपाधारित पसंदगी होती है राजभवन की, सुनलो ०।।६६२॥।। 
राजकु वर के मुख से निकली ` इसी, बीच में बातत । 
ऋषिदत्ता मेँ रूप ओर गृण खिले हुए थे साथसुनलो ०।।६६३।। 
ऋषिं ने कहा. रूक्मणी को मै पठता जब रामायण । 
ऋषिदत्ताकेकथाभागका करते तुम पारायए,सुनलो०।६६४। 
रूप हुजा गुण नही हए तो कर लोगे स्वीकार । 
गण हो रूपरनहींषहौ तो क्या व्याहुने को तेयार,सुनलो ०।६६५। 
रथमदेनपूर के जाना है मञ्चे मात्र कर शादी) 
करो बेतुकी -बाते मत हो बातों से बरबादी,सुनलो०।।६६६। 
उसे वहां रहने को दूगा महल अलग से चाकर । 
मुफको.उससे कया लेना उसके जीवन.मे जाकर्‌,सुनलो.।६६७। 
ऋषि बोले क्या खेल -रहै-हो र्क्मण से यह्‌ खेल । 
उचित नहीं. कहलाती शादी जो न- बैठता मेल,सुनलो.।६६्‌। 
मेरे सेशादी करने की उसने क्यों जिद ठानी,.।. - 
इच्छा के विपरीत सभी कौ बातें मने . मानी,सृनलो.1६६९। 
ऋषि ने कहा रूविमणी से मिल, करो स्पष्टता सारी । 
शायद हठ. दे छोड स्वयं का बच जाए वेचारो.सुनलो.। ६७०. 
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इतना है अवकाश कहाँ जोहो ये वातं सारी । 
तो उसके प्रति तुम निष्ठुर मत वननाहै वो नारो.सु )९७१। 
ऋषि र्क्मणसे नही करूगा, मे निष्टुर व्यवहार । 
सुन पूरा सतुष्ट हो गया स्नेही ऋषि कमार, सुनलो ।६७२। 
वत्तियाते वतियते सोए दोनो सच्चे साथी। 
कल शादी हौ जिसकी उसको नीद भ्राज क्या ग्राती,सु 1६७३। 
कावेरी के राजपथो को छिडका वासित जलसे। 
गजरहादहै कोना कोना शब्दो के मगल से,सुनलो 1 ६७४। 
वापे तोरण द्वारद्वार प्रर गाये जाते गीत] 
राजमहल सज रहा अनूढा जेसी रीत पुनौत,सुनलो ०।६७५। 
दुल्हे दूलहन को विठलाया मड्प मेला करके । 
राजपुरोदित मत्र चोलता लय से गा गा करकफे,सुनलो ।६७६। 
राजकवर केहाथोमे रूकमण काहाथ रखाया। 
सप्त वचन सेवधे परस्पर वचन वडा सुहाया,सुनलो०।६७८1 
स्थ पर वैठसाथ मे दोनो इ्वेतमहल से आये । 
सजकवर ने खोजा लेकिन ऋषि न वहा मिल पये,सु ।६७८। 
कल वापिस लौटूगा कहकर गएु कही वे वाह्र । 
सूचित हमा सेवको दवारा राजकवर को श्राखिर.सुनलो ६७६ 
इस व्यवहार कूशलता से मन हुञ प्रभावित भारी । 
राजकवर ने सोचा ऋषि वह त्यागी मै ससारी,सुनलो 1 ६८०। 
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फलो की शय्या पर बैठी सिमटी लूक्मण रानी । 
विना बुलाए कंसे बोले दुल्हन चतुर सयानी, सूनालोः।६८१। 
तवपरिणीता के प्रति किचित राग न पत्ति के मनमें। 
ऋषि कै सिवा किसीकोस्थाननदेता है जीवनर्मे,सु०।६६२। 


देख रही वो कब देखे पत्ति मेरी श्रोर नजर धर.। 

देखा तो स्मित उभरा ्राई पति के निकट सरक कर,सु०।९८३। 
पहला प्रण्न यही पृष्धा है रूकमण ने साहस कर । 
ऋषिदत्ता केसी थी नागिन रही तुमह जो हंसकरःचु ०।।६८४॥। 
उठा उफान उदासी का सूनली निज आंखें मूँद । 

हदय वेदना से मर श्रायागिरी नर्स वृद,सुनलो०।।६८१५।। 
ऋषिं की सुन्दरता का वणेन सुनना है तौसूुन । 
उस सम देखे नहीं दूसरी स्त्री में रूप सुगुण, सुनलो०।।६८६।। 
स्त्रियां नहीं वे सभी देवियां तत्सम्मूख शरमाती । 
देवलोक में छिपी कहीं मुख न हमे बतलाती,सुनलो ०।।६८७॥। 
मिली मुज्षे वह्‌ पत्नौ मेरायही बडा सौभाग। 

किन्तु उजाड दिया किस्मत ने मेराजीवन बागसु०।।६८्८।। 
चली गई वह्‌ दुर यहीथाकुदरत को मंजूर । 

दया धर्मकोद्ध्‌नसकेकर्मोके पुद्गल क्रूर, सुनलो०।।६८६।। 
चषिदत्ताकीौ यादस्नभीमी क्या अती है नाथ । 

दृखती रग कोद वठीहै रूकमण की यह्‌ बात, सु०।।६६०॥ 
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खुशबू सी ज्यो छुपी हुई वह सासो कौ वडकन मे 1 
सभव नही भूलना उसको इस या उस जीवन मे,सु०॥1६६१॥ 
करना पडा मृन्ञे तुक से यह्‌ व्याह एक सयोग । 
शायद वियिनेकियानयाही मानो एक प्रयोग,मुनलो०।६६२। 
मूचे चाहते श्राप नही क्याग्रौरनमूक सेप्रेम। 
परेम चाहुनावारवारकरने कामुको नेमम्सुनलौ०।1६६३॥ 
इमका अर्थयहीलू मकु भी न सामने उसके । 
दमा कहकर उठो स्कमणौ भरने वैठो इसके,सुनलौ०।।६६८॥ 
तेरा कुछ भ्रस्तित्व नही है वोला राजकुमार । 
प्यारक्छ्िको दिया तुन्षे श्रव दिया न जाएप्यार,सु०।६६५॥ 
गुम्सेमे होकर स्क्मण ने उगला जहर भ्रनोखा। 
गुनहमार वन गई प्रिया वह, यही रह्‌ गया धोखा,सु०।६९६। 
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दात सातवीं 
दोहा 


स्वार्थी नर देखे नहीं, ना सोचे परिणाम, 
रूकमण ने षडयंत्र से, चषि को को बदनाम ।। 


तजे- पावन पुरूषोत्तम 


देखा होगा उसे श्रापने जो जोगन थी श्राई। 
मैने ही भेजा था उसको रख दी भ्राज सचार्दसुनलो ०।६६७। 
ग्रापन आए जब कवरी लौट गएउस वन से। 
मेरे लिए बनी ऋषिदत्ता बहुत बुरी दुदमन से,सुनलो ०।९६६०८। 
सृखमें रहने दू उसकोमें हो सकता यह कंसे । 
सुलसा से संपकं किया फिर मैनेजंसे तसे, सुनलो०।।६६९६।। 
जादू टोनों मे पारंगत जूनी जौगण नामी । 
त््षिकौो करवादी जाए यों पुणैतया बदनामी,सू०।।७००।। 
एक व्यक्ति की हृत्या होती थी ना पुरम प्रतिदिन । 
पकड़ा गया नहीं हव्यारा,वदी कठिनता छिन छिन, सु०।७०१। 
मांस खंड मिलतेथे च्छि के सिरहाने के नीचे। 
चेहरा रहता सना रक्त से जोगन उसके पीछे,सुनलो ०।।७०२।। 
उसी तुम्हारी प्राणप्रिया पर, प्राया था इतल्नाम। 
मेरा सुख छीना था उसने उसका यह्‌ परिणाम, सु ०।।७०३।। 
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शय्या सै उठ खडा हो गया, सुनकर राजकुमार 1 
स्क्मणकास्सिरकट जाता जो होती हाथ कटार,सु०11७०४८॥। 
डायन तूने खुद करवाया एसा पाप भयक्रर। 
स्कमण॒ को शय्या से नीचे पटका वाल पकडकर,सु०।।७०५॥। 
सतापाकूल चल प्राया है शयनखड से वाहर। 

हृश्रा चिन्न मन तन मे गुस्सा भ्राया रूक्मण ऊपरसु ०।।७०६॥ 
मृ प्राप्त करने स्व्मण तेपि को मरवा डाला। 

मेरे लिये हुई यह्‌ हत्या सारा सार निकाला,सुनलो०।।७०७॥ 
मृन्ञे न जीना, जीकर के भी मृद्चे यहाँ क्या करना । 

चिता जलाकर कूद आग मे ब्रभ्निस्नान कर मरनासु०।७०८। 
अदर जाकर उसने श्रपना, निश्चय उसे वताया । 

मुनते हौ टो खडी बाहुभो को सम्मुख फलाया,सुनलो ०।७०६। 
भ्रागे वढी लिपटने को तव पति ने धक्का मारा) 

दने कौ कोशिप मत करना डायन कहं दुत्कारासुनलो ०।७१०। 
बाहर निकल क्लरोखेमे श्रा, खडा हो गया तत्क्षण । 
अरूणोदय को आभा से इत.गगन हो रहा पावन, सु०।।७११॥1 
राजकुमार हए जाता दहै, उदासीन भ्रत्यन्त । 

कही किनारा नही दौखता.नही सुता पथ,सुनलो०।।७१२॥ 
भवर फसी किश्ती के जसी मन की बनी श्रवस्या । 

प्रान व्याकूल अस्त व्यस्त तन की हालत हुई खस्ता सू1७१३। 
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रहा सांस घुट घूम रहासिर कपि र्हा हैतन। 
बुला सेवको से कहता है, सुनलो एक वचन, सुनलो ०।।७१४॥ 
करके चिता तैयार करूगामै श्रव श्नमग्नि स्नान । 
` कहा पुनः मेरी आज्ञा पर शोघ्र दोजिये ध्यान,सुनलो ०।।७१५।। 
सत्न रह गए श्रनुचर सुनकरबात हुई क्या श्राखिर । 
पृतलेसे हो खडेंरो रहै बहते भ्रां क्षरभफर, सुनलो०।।७१६।। 
रोने को भ्रावाज श्रवण कर, दास दासियां श्राये। 
देख कनक को सहम गए सब,मन हौ मन घबडाये,सु ०।।७१७॥। 
एेसा कंसे हो सकता है, छोडो गलत विचार । 
चले चलेगे भले भ्राज हौ अपने पुर सरकार.सुनलो ०।७१८।। 
राजाजी को माताजीको मुह्‌ व्या दिखलायेगे । 
कावेरी मे अग्निस्नानकरजौ योंजल जायेगे,ूनलो०७१६। 
कहीं नहो जाना है मुघ्को मृश्किर मेरा जीना । 
कहते-२ राजक वर का कडा कलेजा भोना, सुनलौ ०।।७२०॥ 
परिचारक घबडाकर भागे नुपको सूचित करने। 
राजकूमार हो रहै उद्यत अ्रग्निस्नान कर मरने,सुनलो ०।७२१। 
सुनते ही सुरसुन्दर राजा, आए भागे भागे। 
चु वर उतरता हुभ्रा सोदिर्यां मिल जाता दै श्रागे, सु०।।७२२॥ 
नृप अपनो बाहो मे भरकरयउ्से ले गये भीतर) 
क्याकारण दहै मरने का क्याकरते त्रिया चरित्तरसु०।७२३। 
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चाहे जैसादुसहो तो भौ पराक्रमी नर सहते । 
ग्रात्मघात करतेन किसी को करने का भी कहते, सु०।।७२४॥ 
स्वस्थ वनो श्रागे पीछे की सोचौ सारी वात्त। 

कहा कूवरने वस श्रव जीना रहा न मेरे हाथ, सु०।।७२५॥ 
इम निर्णय क्रा कारण भौ श्रव, नही पृद्धिये ्राप। 

भरने लगा गला भूपति का रोते है चूपचाप,सुनको ०।।७२६॥ 
मुघ्ने टेमरथ पृचगे तो क्या दगा मै उत्तर। 
मरनेतोदूगान श्रापको, चाहे कू दहो भ्राखिर, सु०।७२७। 
चल दही रही वात यह्‌ सारी इतने मे ऋषि प्राये । 

ट्टठिक गए दरवाजे पर ही पाव न वढने पाये, सुनलो०।७२८ 
नृप ने कहा आइए भगवन्‌ कहा गए ये आप । 

वटो सुनो कहानी सारी ग्रौर करो इन्साफ,सुनलो०।।७२६॥ 
मित्र श्रापकै वया कहते है इन्दे जरा समभाभ्नो । 

तुम्ही इन्दे ममञ्ञा स्ते हो लो भ्रव जागे भ्राभ्रो,सु ०।।७३०॥ 
क्पिने सकेतोसे नृपको, कटा चले जाने को। 

चले गए नृप ऋपि भ्रा वैठे इसको समन्नाने को,सुनलो ०।७३१। 
ट््रैलियोमे हाथ वावकर श्रा्रं स्वरो से वोले। 

सहृदय मिले पूछने वाला दुखियारा दुख खोले, सु०।।७३२॥ 
कौ हुभा क्या कह दो सच सच जो न दुपाने जैसा 1 

एक रात मे ही पीछे से दला नाटक कंसा, मूनलो०।॥७३३। 
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प्रनहोना हौ गया सभी कृ लाभ नहीं कहने मे । 

पूरे भित्रमित्र के हित,हित लासन चुर रहने रे,मु२।।७३४।। 
एक दूसरे के दुख कोहो दोस्ती गले लगाती । 

कहने से हल्की हो जातो,भरौ हृद दुख से छातौ,सुनलो ०।७३५। 
उत्तेजित उद्िग्नमना हौ कहता राजकुमार । 
ऋषिकूमार शांति से सुनता, मत्री का व्यवहार, सु०।।७२३६।। 
गुप्त भेद खुल गया रात को ऋषिदत्ता थी शुद्ध + 
जानबूम इल्जामः लगाया रूकमण ने हौ मुद्ध ,सूनलो ०।।७३७॥।। 
साराथा षट्यंत्र इसीका इसने हौ मरवाया ।' 

सुलसा जोगन के द्वारा सब काम बुराक्ररवाया, सूनलो०।७३८। 
योगरविति का दुरुपयोग भी स्वार्थी नर कर लेते । 
उकसने को कानों मे जव लोग फक भर देते,युनलो०।।७३६।। 
एेसा करके भी गौरव का ज्रनुभव रूकमण करती । 
साधारण आत्मा पापों से पहले पोछे उरतो,सुनलो ०।।७४०।। 
ऋषिन रही तब मं क्यों जोऊंफिर रूकमण के साथ । 
इसीलिये कर अग्नि स्नान करलुं मं श्रातमघात, सु०।।७४१।। 
ऋषि बोले मर करके भी जनमोगे कहीं दुबारा । 
पापपृण्यकाभोग वहां पर भरनाहोगा सारा,सुनलो०।७४२। 
श्रमणा मे मत रहना श्रागे तुमको ऋषि मिक जाये। 

कोद जीव कहां जाता यह्‌ हमको कौन वताये,सुनलो ०।।७४३।। 
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भ्रात्मघात करने वालो की दुर्गति ही हौतीदहे। 
टोती वौभरवुरे घ्यानौ का वो श्रात्मा रोता दैभसुनलौ०।।७४४॥। 
मिले मृष आश्रम मे तव क्या कहकर लाये साथ । 
सोचा नही प्रापनेवो तो करते कंसो वात, सूनलो०।।७४५॥ 
तुम्हे दुखी करना न चाहता किस कृत्य के दवाय । 
मुनिकुमार क्षमा करदो श्रपराव हृश्रा जो सारा, सु०।।७४६॥ 
सुनो आत्महत्या करने का छोडो बुरा विचार । 
मिच्रमित्र करतेश्राए ह मित्राग्रह्‌ स्वीकार, सूनलो०।।७४७॥। 
जीचित रहने पर शायद वो भिल जाए ऋषिदत्ता। 
ऋषि) क्या? टहनी से जड सकता पका.मिरा जो पत्ता,सु ।७४८। 
मृते भी क्या जीवित हौ सकती भिले मूद्ने जो जिन्दा । 
मेरे सम्मुख एेमौ वाते मत करना श्राइन्दा, सुनलो०।।७४६।। 
ऋपिको पुन, लौटना होगादहो जौ तुम्मे सत्त्व । 
तत्वे यही हे संकतपो का माना वडा महत्व, सुनलो ०।।७५०॥ 
उसे कही देषा क्या जीवित्त समाचार या पाये। 
सत्य क्यो न वतलाया जाए क्यो कुछ भेद दुपाये,सु०।।७५१॥। 
ऋषिकुमार तुम्दारे पर है मुषे पूर्णं विश्वास । 
च्छपि के जीवित होने काहोतादै कु प्रहसास,सु०।।७५२।। 
नही करू गा श्रात्मघात यह्‌ पके करलो वादा 1 
तव जा कोई वात करू गा.मेग यही इरादा, सुनलो०।।७५२॥ 
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राजकूवरने वचन दे दिया नहीं करूगा हत्या। 

ऋषि बो ऋषि जीवित है यह जाना मने मत्या, सु०।७५४। 
क्यों न ग्राज तक मृञ्चे बतायादहै तो कहौ कहां ? 

लावो उसे मञ्चे ले जावो श्रपने साथ जहां है, सु०।।७५५।। 
मत टरकाभ्रो मूज्े हो रही मिलने की उतावल । 
उतावलमेंहोजाता है समञ्चदार भी पागल, सु०।।७५६॥। 
चार दिशभ्रों के अ्रधिप्तिसुरहोतेहीदहैँ चार्‌ । 

दक्षिण श्रधिपत्तिके कन्जेमे हवो सुन्दर नार, सु०।।७५७।। 
कंसे उसे यहां ला सकता बडा कठिन यह काम । 

रहना होगा सृञ्चे वहीं पर कर विस्मृत निजनाम, सु०।।७५८।। 
होकर सूक्त यहां भ्राएवोतुम्हं मिले दे प्यार । 

हो जाऊ में वहां समपित बनकर बहुत उदार, सु०।।७५६।। 
ऋषिकुमार तुम्दं क्या दुंमंदूंमें मेरा श्रातम । 
भूलू गा उपकार नहीं यह साक्षौ ह परमातम, सु०।।७६०।। 
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रहो तुम्हारे पास तुम्हारी श्रात्मा तुम्हूं मुबारक । 
` बात एक मानोगे मेरी.मानो जौ उपकारक, सु०।।७६१।। 
एक नहीं सारी ही बातं मानूंगा तन मनसे। 

प्रच्छा इसके लिये श्रमी से बधते होन वचन से,सु०।।७६२॥ 
सुखी रहो हो कृशल तुम्हारा ऋषि तुमको मिल जाये । 
एसे कहकर चलेकुवर ने मन ही मन गुण गाये,सु०।।७६३।। 
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चऋपि के मव्य समर्पण का मन धन्यवाद है करता) 

मित्र मित्रके लिये मरेगा.शतरुकभी ना मरता, सु०।।७६४।] 
वात श्रसभव सभव होगी, ऋपि आ मुञ्ञे मिलेगी 1 

जड से उखडी हुई फली फिर अपने स्थान चिेगीःसु ०।७६५॥ 
श्रनदहोनी आकाक्षाश्रो मे लेते सास उफान। 

श्रणु अणुमे वस्त मचाहुत्रा हे एक वडा तूफान, सु०।।७६६॥ 
इन्तजार वाली घड़िया मँ जौ होता आनद । 

वो अस्सौम भ्रनत उसं क्या वाध सकेगा छन्द, सु०।।७६७।। 
रोया रोया महक उठा ज्यो महक रजनीगवा 1 
गोरखनाथ सिवा क्या जाने मन का गौरखधधा,सु०।।७६८॥1 
पिघल गया परिताप स्थान ले रहा नया परितोप 1 

दुख मे वैचेनी हतौ सुख मे होता सतोप, शु०\1७६६॥ 
सजकर ्रानें लगी वदयां प्यारे नोल गगन पर । 

प्यारी ज्यो श्र गार वनाती, प्यारे छगन मगन परसु०।७७०॥ 
सोह मोरी की करताहै मोर मचाकर गौर 
मोहोदय सेवन जाता है सवका मन कमजोर, सू०।।७७१।। 
वहत दिनो के वाद भले हौ होत्ता मिलन मधुरं ही ) 

सुखं उपजाया करती है वो श्रनि की सुर-सुरही,सु ०।।७७२।। 
शुक से सटकर वैठ सारिका दिता रहीहैष्यार। - 
भिलन भावना को देते है मानो नव्याकार, सु०।1७७३। 
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दीवारों पर चित्रित चि्ों में श्रई है जान) 

नया खिचाव कर रहे पैदा, राजकवर के प्राण, सु०।।७७४॥। 
ऋषिदत्ता श्रा खडी सामने सपना नहीं यथाथ । 
व्याख्या सहित समभ मे श्राया शब्दों का भावाथःसु०।७७५ 
फल उठे हँ बाहु पांव-लडखडा गए तत्काल । 

सुक कर किया प्रणाम उसी ने श्रपने को संभाल, सु०।७७६। 
नहीं रमणा है सत्य ऋषि कर लिया गया है निर्णय । 

यह्‌ बोरे उससे पहले हौ बोल उठी वो सविनय, सु०।।७७७।। 
प्राप कुशल ह सुन बोला वह्‌ धन्य हुभ्रा मम जीवन । 

दूर हो गये तुमह देखकर तन मन का सूनापन, सु०।।७७८॥। 
मौनावरण लपेटे ऋषि को साथ ले गया ऊपर । 

फूल बरसने लगे गगन से, ध्वनि आती मीठे स्वर,सु०।७७६। 
"महासती ऋषिदत्ता जयतु प्रगट देवता कहते । 

सुन सुरसृन्दर दौड़े श्राए कंसे पोछे रहते, सु०।।७८०॥। 
लोग बावे बने देखने सुनकर चर्चया सारी। 

ऋषि एेसी केसी है सुन्दर विधि ने स्वयं संवारी,सु०।।७८१॥। 
नृप ने कहा गजारूढ हो चलो महल मेंभ्राप। 
शोभायात्रा मे जनत्ता कर लेगी दशन साफ, सु०।।७८२।। 
राजकुमार ओौर ऋषि वैठे बैठे भूपति साथ । 

मौन मधुरता मर्यादा की सभी मानते बात, सु०।।७८३।। 
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एक वार उठ उटीनफिरसे ऋषपि की पलके भारी) 

लज्जाशोला होती हौ है शौलवतो सन्नारी, सु०।।७८४। 

जौभर दर्गन किए सभीने खुश मनसे गुन गाये । 

भोजन के पश्चात्‌ मव्रणा-गृह मे नृप ले श्राये, सु०।७८५॥ 

ऋषि रानी के साये रही, वातो का श्रानद । 

राजा राजक वर भा वैठे, ्रलग रूम मे वन्द, सु०।७८६॥ 
भ्रच्छा किया भ्राषने श्रपना निर्णय वापिस लेकर 1 

च्छपिकोपासक्तेनकभीभी प्राणाहुति यो देकर,स्‌०।७५८७। 

करना पडा किसलिये ेसा वतलादो ना आप । 

भन्ने त्याग रो रही रकमणौ कछ न वोलती साफ, सु०।७८८] 

रोना वद किया उसने अव समाचार शुभ पाकर । 

संभवहैवोमरभौ जाती फासी या विप खाकरसु०।७८६। 

मराच्योपात सुनाश्नो हमको वो सारा नृक्तात । 

जिसे वन पाए ये मेरा श्रान्त चित्त भी शात, सु०।॥७९०॥ 

राजकवर वोला न पृष्धिए प्रग्निस्नान का कारण । 

सुख के वदले दुखं ही होगा मौन कीजिए धारण,सु०।।७६१॥ 

यद्यपि नह परछना श्रच्छा पूष रहा ह फिरभी। 

शायद उपयोगी हौ जाए ्रनावसि मालिर की,सु०।७६२॥ 

यथार्थता का बोध कराना जाए बुरान माना। 

राजकवर ने माने लिया है कारण सही सुनाना,सु०।।७६३॥ 
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मुञ्चे वचन दे श्राप जानकर कर परिस्थिति पर गौर । 

देगे नहीं रूकमणी को कू कोई दंड कठोर. सु०।।७६४॥। 
नृपने कहा रूकमणी पर अब है ्रधिकार तुम्हारा । 

नहीं करू गा सजा उसेमे मेरे निणेय हारा, सु° ॥७९५॥। 
पहले सेले श्रव तक की सब घटना लगा सुनाने। 

सुन सुरसृन्दर लगा कापने सुद का सिर खुजलाने,सु०।७९६। 
एेसा भरधम घचिनौना कारज रू्कमण ने करवाया । 

सुलसा द्वारा ऋषि के सिर पर एेसा आल चढाया,सु०।।७६५७॥। 
गृस्से मे हो खडे बदे लेने के लिए कटार) 

नृप को जकड़ बाहुं मे यों बोला राजकुमार, सु०।।७९८॥। 
मृश्चेन एेसी सुता चाहिए छोडो राजकुमार । 

सुलसा जोगन सहित भेज दू थमराजाके हार, सु०।।७६६।। 
मुञ्चे वचन दे रखा श्रापने कुल भौ दंडनदूगा। 

करो माफ श्रपराध यही मँ कहता श्रौर कहुगा, सु०।८००। 
नृप ने्रल्ञादोदासोकोल् भ्राजा रूकरमण को । 

ग्रौर बाद में बुलवाञंगा, उस दुष्टा जोगण॒ को,सु०।८०१। 
ऋषि को लेकर श्वेतमहलमें कहा कुवर ने जा । 

बेठो यहीं आपके सम्मुख रूकमण से हुं करा, सु०।।८०२।। 
रूकमण श्राई मिला न पाई पत्ति से नजर परस्पर । 
पितृचरण में प्रणमन करके बैठी बहुत सिमट करःसु०।*०३। 
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वेटी वता जानतौहै क्यात्‌ मुलसा जोगन को । 
श्रौर म्रभी वह्‌ कहं मिलेगी देखे उस पापन कोऽसु०15०४। 
अता-पता सव वतादियादहै र्कमण॒ ने नरवर से। 
सेनापति को बुलवाया ह भेज गुप्तचर नर से, नु०।।८०५॥ 
खडी स्कमणो काप रहौ है अपने मनके भीतर । 
तीचे श्रौर कठोर वचन से बोला नृप सुरसुन्दर्‌, सु०।।८०६॥। 


कूल को किया कलक्तितूनेमाकी कोख लजाई । 

की वरवाद जिदगी खुद की कूमति तुचे क्या श्राईसु०।८०७1 
ऋपिभो राजकुमारौही थौ तेरे जैसौ प्यारो। 

नारी होकरतू नारौ कौ वन वैठो हत्यारो, सु०।।८०८॥। 
उस पति को पाने को तूने कितना जाल विदछठाया 1 

तेरा मुह देखना उसक्रो जरा पस्षद न आया, चु०।।८०६॥ 
उसको ऋषि मिल गई उसे क्याहोगा तेरा हाल । 
ुटनभरे जोवनको कैसे पायेगो सभाल, सु०।।८१०॥। 
मे वध गया वचन से तुको सजा नही दे पाता । 

सुनती रूकमन खडी खडी नृप ग्रौर वोलता जातासु ०।८११। 
ग्रसं लाल हुई राजाकी के करोमे भरकर । 

कोच श्रौर मेधा सावन के वरसे सदा गरज कर+सु०।\८१२॥। 
दासौ ने ्राकहाश्रा गए सेनापतिजी वाहर। 

भ्रगर जापकी श्राज्नाहोतो मेश्नाने दु अन्दरमु०।1८१३॥ 
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कुच हो स्वस्थ कहा राजानेर्हां वे आ सक्तेदं। 
` श्राक्ररनमकर भद्रासन पर बैठ गए श्रुकते हैसुनलो०।।८ १४८।। 
सेनापतिजी श्रपने पुर में रहती सूलसा जोगन । 
उसे पकडना होगा है वह्‌ बहुत बडी श्रपराधनःसुनलो०।८१५। 
नाक काटकर कान काटकर गदहे पर बविठ्लाकर्‌ । 
पुरम उसे घुमाकर करना राज्य परिधि से बाहर, सु०।८१६। 
सेनापति ने नुपम्माज्ञा को श्रपने शोश चाया । 
. करके नमन काम करने कोभ्रागे कदम बढ़ाया, सु०।।८ १७।। 
ष्वास वंहींका वहींगया रुक रूकमण॒ काभीभयसे। 
विभवितियां रूक जाती है जब काम पड ग्रव्यय से,सु०।।८ १८।। 
नृपनयनों से क्रोध वह्भि का निकल रहा है घूञं । 
कहा सृतासे गिरी स्वयंतू खोदा गहरा कृप्ां,सुनलो०।८१६। 
दोष कनकरथ का नजराभी, सारातेरा दोष। 
ग्रपने भाग्य सहारे पर कर जीवनभर श्रफसोस, सु०।।८२०।। 
नेन पोती हुई रूकमणी त्वरित वहां से चलद । 
राजकुवर कौ ओर मडादहै राजा जल्दो जल्दो,सु०।।८२१।। 
ऋषि के पूज्य पिताजोसेथा मेरा प्रिय संवंघ्र। 
ऋषि भो मेरे लिये सुता है यहौ सृ प्रानंद, सुनलो०।।८२२।। 
कावेरी का राज्य तुम्हाराघूमोफिरो कहीं पर । 
चित्त चिरक्त हुए जाता है, मुके नहीं रूचता घर,सु०८२३॥। 


[ 87 


पूज्य पिता के तुल्य आप हो, हुकेम श्रापका माना। 
चिनति मानिए एक ग्राप भौ राज्य छोड मत जाना,सु०1८२४। 
वेटी ने जो मी भूल की उर मूविषए श्राप । 
भूते होती है मानवसे वात सूनो है साफ, सु०।।८२५॥ 
याद करोगे ऽन सवकोतो होगा वटूत विपाद। 
दिल पर भार वना रहने से दिल होता वरवाद,सु०।।८२६॥! 
आना ऊेकर राजकू वर उठ ऋपि को लेकर आया । 
षवेतमहल को जते हए दीपो से योतित पाया, सु०।८२७। 


दात आदीं 
दोहा 


अपनों से हीहोतहै, दिल की पूरो बातत । 
तेन म्‌द ऋषि कहु रही, बहता नीर प्रपात ॥। 


तजे - पावन पुरूषोत्तम 


उफन रही अन्दर उत्सुकता ऋषि से मांग उत्तर । 
देखा करते प्रेम प्ररन भी अपना भ्रपना ग्रवसरःसुनलौ०।८२८। 
दयनकक्च में स्वस्थ मनाहोऋषिसे किया सवाल । 
जीवित कैसे रही कहो तुम ग्रौर रहा वया हाल,सुनलो०।८२६। 
करवटके बल शय्या परलेटा है राजकूमार । 
नीचे वैटी ऋषि ने देखा ऊपर प्रांख उठाकर,सुनलो ०।।८३०।। 
प्रिय यह बात बहुत लंबी दहै, वेट्‌ अगर सुनाने। 
रात बीत जायेगी निदिया नहीं सकेगो म्राने,युनलो०।)८३ १।। 
नींद नहीं आ रही मृञ्ेतो, है सुनने का चाव । 
कहना शुरू करो जीवन का कम हो जाय तनाव,सु०।।८३२॥ 
ऋषि ने कहना शुरू किया है जीवन का वृत्तांत । 
आप जानते उससे प्रागे सुनौ बनो मत भ्रांत, सुनलो०।८३३। 
कालछामुह्‌ पग नीले करके गदहे पर बिव्लाया। 
कृत्य सुनाते हृए शहर में श्रच्छी तरह घुमाया, सु०।।८२४॥। 
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खडा किया शमसान स्थाने वला मो जल्याद। 
अपने इष्टदेव को करके, जौ करना हो याद, सुनलो०।८३१५। 
घूम गई त्वार गगन मे मृज्ञे रहा ना होश। 
उसी वक्त भिर गई वही पर कृत कर्मो का दोप, सु०।८३६। 
बहुत देर के वादउटीतो द्खिान कोई भी नर। 
चले गए जल्लाद वहां से, मर गई मुले समकर मु०।८३७) 
वन कौ भोर भगी मै अपनी सारी णरक्ति लगाकर । 
कोई पकड नही ठे वापिस फिर पी से आकर, सु०।८२८ 


नीचे उपर इधर उधर क्या, है क्या होने वाला । 

देखा नही, रूकी थकने पर देस निराला नाला सु०।।८३९॥ 
पैरो से लोही रिसता है काटे गडे पडे हे। 

फटी क्षाडियौ से जो साडी, दिखते छेद वडे हे, सु०।८४०॥ 
भय सताप वेदनाश्रो ने, मु पर वेरा डाला। 
्मक्याजानू ये क्या होते पडा न जिनसे पाला, सु०।८४१। 
स्मृति स्वगेस्थ पिता की श्राई रोई फफक फफक कर । 

वन को जला रहा दावानल मानो धवक धधक कर सु०।८४२। 
मेने दी आवाज पिताजो, रग्न मल्ले वचाग्रो। 

म॑ भ्रव कही नही जाङ्गी मेरा दु ख मिटामो सुनलो०।८४३। 
मे थी बडौ लाडली मूको करते फितना प्यार । 

श्राप जहा भी होवो सुन लो मेरी कर्णा पुकार, सु० ।८४४। 
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मरने दिया ्रापको मेने मं हूं बडी श्रभागिन। 

मर जाती मै साथ देखने पडते मृक्षे नये दिन, सु०।८४१। 
जाऊं कहाँ करू प्रव मं क्या रास्ता मुञ्ञे बताओ । 

मेरी रक्षा जहां हो सके मुभे वही पहुचाओ, सु०।।८४६।। 
डव गई इस चिन्तन में तब मिला मुञ्चे आभास । 
ऋषभदेव की छायामे जा होगा प्राप्त प्रकाश, सु०।।८४७॥। 
उस श्राश्रम में पहुच गई मं प्रभु कं दशेन पाये। 

ग्रौर प्रतीत समयकेसारे दृश्य स्मरण होश्नाये,सु०।८४८। 
ठांढस मुञ्चे बंधाये एसा कोई नजर न आया) 

फिर भी म॑ने वहत सुरक्षित स्वच्छ स्थानको पाया सु।८४६। 
रहते थे राजषि उसौ कटिया को पौछा काडा। 

व्याघ्र चमं भी वहीं पडा था नहीं किीने जाडा सु०।६५०। 
जा तालाब किनारे पर कर लिया शांति से स्नान । 
फलाहार कर केट गदर धर श्री जिनवर का ध्यान सु०।८५१। 
हुश्रा सवेरा उठकर लाई चुनकर फूल मनोहर । 

प्रभु को पूजा कर स्तुति बोलो शान्त भाव भर सृदुस्वर।८५२। 
वनमे यहांअकेलीहीहूं मन मे उठा विचार । 

शील रतन कोरईननलूट नले द्न्वौं कासरदार, सु०।।८५३। 


पूज्य पित्ता को कही हुई वो ओषधि आई याद। 
सिफं कान मे रखने से स्त्री बने पुरुष साह्लाद सु०।1८५४।। 
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दे निकालतोस्त्रौ दो जाए, वह्‌ गौपमि के प्राऊ 1 

हे जाऊ निश्चित सर्वेथा सुख से शील वचाऊ सु०।।८५५॥1 
कू मेहनत के वाद लगी वह्‌ ्रौपनि मेरे हाथ । 

स्व्रीसे नरवन चूको नाथ। मे सही सुनाती वात, सु<। ८४६ 
रथमदेनपुर के युवराजा उस प्राश्रम मे श्राये। 

उने मूको मेने उनको देखा नैन विदाये, सु०।९५७} 
ऋषपिकमारवोतू हौ खूदयो बोला राजकुमार । 
तऋषिदत्ता दंस पडी जोरसे हा मेरे सरकार, सु०।।८५८॥ 
दोनो निद्राधीन हौ गए सुनाकर कथा सुनाकर । 

तट से टकराकर क्या शात न वन जात्ता रतनाकरसु०।८५६) 
तन से सुखी सुखी है मनसे ओर सुखी जीवनसे। 

सूखी वही है जो मुख माने सजग विवेकी मन से सु०।८६०। 
ऋषिकुमार ऋषपिही नी यह्‌ भेद स्रामने आया) 
्रानदित मनं हश्रा हौ गई पुलङित कचन काया सु०।८६१। 
करितने कष्ट उठये ऋपि ने सुनकर दु ख भर प्राया । 

पितु चरण जिनशरण प्रहराकर श्रमना शोल वचाया,सु०।८६२ 
मेरेकोभी वचालिवामे मरने को जाता चा! 

किसका कहा करू कंसे भी समञ्च नही पाता था, सु०।८६३। 
ऋपिकूमार्‌ नही मिलता तो ऋपि नमूद्ञे मिल पातौ । 
मिलने की ्राकाक्षा इह प्र मव मे नितत्डफाती,सु०।८६४ 
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दोनों बैठे हए परस्पर कथा व्यथा की कहते । 

संयोगो के वश्च संसारो जोव नहीं क्या सहते, सु० ।८६५।। 
ऋषिने कहा याददहैनाजो क्षि को वचन दिया था। 
हा हं इच्छित देने का वादा उससमयकियाथा, सु०।८६६। 
जो कुछ तुम्ह चाहिये बोलो काम नहीं है शक का। 

पालन करे अपन दोनों ही श्रपनने-२ हकं का, सु०।।८६७।। 
प्यार रकसणी को दे उतना जितना मुभको देते । 

बहुत हषं होगा मेरे मन बस इतना सा लेते, सु०।।८६८।। 
लगा सोचने राजकुवर दै इसमे क्या गहराई । 
रूकमण के प्रति प्रेम दया यह ऋषिको कंसे म्राई सु०।८६९। 
ऋषि त्‌ यह्‌ क्यार्मांग रहीदहै,है ना तुस्चको होश । 
स्कमण मे तो श्रनगिनती के भरे हए है दोष, सु०।।८७०॥।। 


प्यार आपका पने का जितना मेरा अ्रधिकार। 
उतना ही बस उसे मिले यह्‌ प्राप करो स्वीकार सु०।८७१। 
उसकामुह्‌ न देखना उसके लिएन दिल में स्थान । 
उससे मं नफरत करता हूं कंसे दरः सम्मान, सु०।।८७२॥ 
घणा दूर करनी ही होगी देना होगा प्यार | 
आप प्यार के सागर हौजी देखो करो विचार, सु०।८७३। 
क्रोध अपकादहये जायेगा क्षण मेंपानो पानी । 
ग्रडना ल्डना करते रहते, भ्रज्ञानी श्रभिमानी सु०।।८७४।। 
पापोदयसे बुरे कमे कर लेता है हर कोई। 
मिलती क्या न वस्तु वापिस, गई कही जो खोई+सु०।८७५। 
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चपि तू भावृक्तामे वहती हुई जा रही पागल। 

उसके भीतर सुलग रहा हे ई््या का दावानल सु०।।८७६।। 
तुद मौतकेमुहमे डाला रच करके पडयत्र। 

उसे यही परजोनेदो रने दो सदा स्वतत्र, सु०।।८७६॥ 
तू वच गयी रह्‌ गई जीवित मद्ो मिल गई प्राकर 1 

तेरी मेरौ किस्मत थी यह कहता सत्य धुमाकर, सु०।।८७८॥। 
होगी उसमे ईर्प्या यह तो स्वीका सहज स्वभाव । 

उसमे परिवतेन आधेगा पाकर प्रेम प्रभाव, सु०।1८७६।। 
ऋपि तु जितना समन्न रही है उतनी सरलनहैवो। 
एक-एक को तोन वतातौ वो न मानती हे दो, सु०।।८८०॥। 
सुलसाकोजोसजा हुई दै मेरे ही कहने से। 

मेरे पग गुस्सेवो होगी दर रही सहने से, सु०।८८१॥ 
अगर श्राप पर क्रोवनहीहो टो मन पश्चाताप । 

प्रेम श्रापका मागरहीहौ तो क्या करते श्राप, सु०।८५२॥ 
ऋषपित्ु भोली समञ्ल रही हे सवेको खुद के जंसा। 

लेकिन खरा खगा होता है खोटा सोटा वैसा, सु०।।८८३॥1 
कर्णा पात्र नही होती है दुनिया की हर श्रात्मा। 

नही महात्मा मे तुल पाती मटकी हुई दुरात्मा, सु०।1८८४।। 
दयापाच्र है प्रेमपाव्र है उसे क्षमा दे आप। 
पापौस्षे पापौ मानव भी करतानित्यन पाप, सु०।।८८५।] 
94 | 


उसने कव माफीर्मांगो जो उसे क्षमा दी जाये। 
वोतोतेरे पर मेरे पर उल्टा जोश दिखाये, सु०।।८८६॥। 


कूरेदिए मत घाव पुराने जो बीता सौ बीता) 

हारा कौन कौन फिर जीता है यह्‌ एकं फजीता सु०।।८८७॥। 
नरमहो गया होगा श्रब दिल मुभसे प्यार करेगी । 

लिये प्यार के दुनिया मरतीवो क्यो नहीं मरेगीसु०।त८८। 
मिलत्‌ उससे मनोभावना ठे तू उसकी जान । 

फिरतू चषहेगी वैसाही होगा मृञ्ने प्रमाण, सु०।।८८६॥। 
ऋषि श्रनतोखुशदहैना बतला, तु जीती हारा । 

प्यारा मृन्ञे वही होगा जो तृञ्े लगेगा प्यारा, सु०।।८६९०॥ 
तऋषि ने कहा एकदम खुश हं प्रिय तुम बने उदार । 
उदारता के भिलतेहै ये जन्मान्तर सरकार, सु०।।८६१।। 
कल उससे मिलने जाऊगी लाऊ्गी सदेश । 
उपजाऊगी उसे समाधि शेष रहै ना क्लेश, सु०।।८६२।। 
ऋषि को भोलो भावुकता पर खुश है राजकूमार । 

मान बडाई ईर्प्या इस पर, कर पादन प्रहार, सु०।।८९३।। 
प्रातः उठ ऋषि रथ पर चकर राजमहल चल आई | 

नृप से पृछमिली रूकमण से दशा देख पता सु०।।८९४। 
मुखे मूर भाया मैले कपड़ पहना कोई न गहना । 

प्रसि सूजी मन दहै सूना मुख से शब्द न कहना, सु०।।८६५॥ 
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उमे देखने का यह पहला प्रवसर पि ने पाया। 
इससे पहले उससे सम्मुख ऋपि का मुख ना ग्राया सु०।८६६। 
ऋषिदत्ता ये मिलने श्राई सफेमण ने जव जान।। 
खडी हूर लेटी चरणोमेमुह्‌ क्या इसे दिसाना, सु०।८६५। 
च्छपिने उसे वाहुग्नोमे भर उठा लिया है उपर । 
स्कमणके रमु गिरते ज्यो गिरता गिरि से निज्ञ॑रसु०।८६८। 
ऋषि वोलौ मत रो मत्त रो कुट लाभ नही रोनेमे। 
लाभ तुङ्ञे होने वालादै सरल नरम होने मे, मु०।।८६६॥। 
चलते चलते लग जातौ दै कभी कही पर ठोकर । 
चलता क्यान दुवारा वो नर सावधान मन होकर,सु18००। 
हर जीवो के सिर पर कितनाटै कर्मो का वोकर। 
कितनी कितनी वावाश्रो से गुजर रहे है हर रोज, सु०।६०१। 
विपय वासना जहरीली भरी हृद दै मन मे। 
भ्रसाववानो वरती जातौ इसीलिये जीवन मे, सु०।।६०२॥ 
सभल गई तू वडी सयानी करदे रोना वद। 
मेरा कहना मान ध्यान से मिलकर ले प्रानन्द सू०।।९०३॥। 
मे श्रपरायिन मै हृत्यारिन, मै पापिन मै डायन। 
मुज्से मिलने को क्यो माई तुमहो भगिनी पावन सु०।६०४। 
तुमदेवीमे ह्‌ रक्षसणी कह करके रोतीदै। 
फेसी ही हालत होती है जव गलती होती है सु०।।६०५॥ 
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मञ्चे नदेवी कह तू मं भी तेरे जैसी नारी। 
मैनेदेदीक्षमा कभीकीत्ूंह भगिनी प्यारी, सु०।९०६। 
चाह रही मतु स्वामी सेमागे माफी मनसे। 
माफ करेगे वेतेरे कोम कहती हू प्रण से, सु०।।६०७।। 
मे श्रधमाधम कंसे जाऊ, श्रपनामूह्‌ दिखलाऊ। 
ऋषिने कहा सत्य है सब कु ले विधि में सिखलाऊ,सु०।९०८। 
त्‌ चल मेरे साथ समर्पण कर पति केर्पावोंमे। 
जी भरप्यारकरेगेवेभी भरकर निज बाहो मे, सु०।।६०९। 
प्यार स्नेह पने की मेने लायकात खो डाली । 
मेरेसेतोअच्छीदहै वो जहरभरी कोई प्याली, सु०।।९१०।। 
जा तु उनसे कह देनारहै उनका मुञ्चे सहारा । 
उन्ह याद कर कर काट्गी, मेरा जीवन सारा, सु०।।९११।। 
चर पगली हो खडी बदल ये कपडे कर श्युगार। 
मेलेने को ही आईहं भटपट हो तयार, सु०।।९६१२।। 
देवी नहीं महादेवी है सचमुच मे ऋषिदत्ता । 
मानूँ इसका कहना कंसे टां ये श्रलबत्ता, सु०।।६१३।। 
चषि के कहने से रूकमण ने सजे सद्य श्य गार । 
राजारानी भी इतने में सहसा गए पधार, सु०° 1६१४1 
ऋषि को रूकमण कोदेतेहै दोनों श्राशीर्वाद । 
आशीर्वादों का होता है अमृत सा आस्वाद, सु०।।९१५॥ 
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ऋषि! र्कमण को तुन्ञे सोपती, एसी वोली माता । 
नृप वोला आामार मानना वेटी मुङ्ञे न ब्राता, सु०)1६१६॥ 


हम दोनो के सिरसेतूने भारी वो उतारा। 
सवको शाति मिलेगी इसका, श्रेय तुद हे सारा, सु०।।६१७॥ 


चदे उदार हृदय है स्वामी, उनमे नही दुराव । 
हम दोनो के साथ करेगे, प्रेम भरा वरताव, सु०।।६१८॥ 


स्कमणको लेने मे आई, मान वहन इक छोटी । 
कोई खोटी कहे उसे मे, मारू कसकर सोटी । भु०।।६१६॥। 


रथ मे साय विठा रूकमरा कौ, महलो मेँ ऋपि श्राई। 

ऋषि के सरक चित्त कौ गृण गाथा र्कमणने गाई, सु०।६२०। 
साथ भले के भला करे नर पेसे वहुत्त भले ह। 

साथ वुरेके भला करे नर एसे कम निकले है, सु०।१६२१॥ 
चऋपि का यही वडप्पन है जो भला किया रूकमण का। 
धर्मस ने वुखान चाहा दुर्मन दुर्योधन का, सु०\६२२॥ 
शयनखड मँ खडा कर दिया रूकमण को लाकर के । 

पतिसे कहा उसे जे आई श्राप मिलो जाकर के,सु०।।६२३॥! 
ऋषि के साय साय चल श्राये शयनखड मे स्वाभी 1 
रूकमण शुको भिरी चरणो मे मानी अ्रपनी खामी,सु०।६२४। 
चपि ने वचन ले लिया मुङ्ञसे दू गा तुमको प्यार 1 

तेरे पर जो भी गुस्सा था उसको दिया उतार, सु०।।६२५॥। 
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चटी गई ऋषि इन्हे मिलाकरबेठेदो केदोही। 

प्यार नहीं हो पाता श्रवे अगर तीसरा कोई, सु०।।९२६॥ 
घृणा पाप विष निकल गया है पति के मनसे सारा। 
रूकमण प्यारी बनी पलकमें भ्रात्मसमपंण द्ारा,सु०।।९२५७॥। 
ग्रपना श्रौर पराया है यह्‌ भेद स्वयं करतादहै। 

ग्रपने श्राप स्वयं जीता नर म्नौरस्वयं मरता दहे, सु०।।६२८।। 
धुलना मिलना मिश्री जसे जिस किस को भी आता। 

उसके लिए कहीं भी जावो, मिक्ता खुल्ला खाता,सु०।।६२६।। 
ऋषिदत्ता का रूकमण से है स्नेहपूणे व्यवहार । 
रूकमण की सब सिभफक गई मिट,मिला प्यार ही प्यार, €३०। 
प्यार श्रौर परमात्मामे क्या, अंतर सिला कहीं पर । 

प्यार करो तो परमात्मा हे, हाजर सदा यहीं पर, सु०।।९३१।। 
वह्‌ क्या प्यार सार समक्षेगा, जिसके मनमे खार । 

उसको मीठा कभो न लगता, मधुर-मधुर संसार,सु०।।९३२।। 
ऋषि पति से कहती रहती थीरूकमण है गृणवाली । 
मनभावन वहु रूप न भाता नजोहो मनसे कालो,सु०।।९३३॥। 
पिच्छलो स्मृतियां हौ जाने पर रूकमण कुच दुख पाती । 

तब सहलाती पीठ हाथ से ऋषि ढाढस बंधवाती,सु०।।९३४। 
बोती बातें याद नहीं कर, नैनन भर पानीसे। 

होतो प्राई भूल सदा से जीवित हर प्राणी से, सु०।।६३५॥ 
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हसी वुशी सें कवेरीमे वीत गया कृ काल । 

ऋषि ने पति से कहा एक दिन सुनिये परम कृपालःसु०।६३६ 
श्रव॒ रथमर्दन नगर चरेमा करती होगी याद। 

हमे देख सुन वो पायेगी परम शाति आह्लाद, सु०।।६३५७॥ 
कल ही चल देते एसे बोला राजकुमार । 
करवाता हू श्रभी सूचना राजा के दरवार, सु०।।६३९८॥ 
रथमे वैठ गया महलौ मे, नृपको किया प्रणाम । 
घरकीभश्रोर हमे जाना कल, वना लिया प्रोग्राम,सु०।९३९। 
जितना श्राप को उसमे है प्रस्ता अरति भारी । 

भ्रगर श्रापकोजानाटहैतो, करवा द्‌ तैयारी, सु०।।६४०॥ 
महलोमेभी खवरकरादी ये सव कल जार्ेगे । 

रानी सुन वोली ये पृषो, वापिस कव येगे, सु०।।६४१॥ 
चपि के पति के सम्मुख देती,र्कमण को मा सीख , 
ससुरार मे शोभा लेना, रहना विल्कुल ठीक, सु०।।६४२॥ 
पति से पीर सोन। पटर जगना रखना ध्यान । 

सासु श्रौर ससुर का करना,विनय तथा सम्मान,सु०।।६४३॥। 
महलवासियो दासदासियो, पर नित दया दिखाना । 

पहर नही वही होता है, स्तरो के लिये ठिकानासु ०।। ६४५४ 
ऋषि। तूभी है वेदी मेरी, रखना इसका ध्यान । 

तृष वडी भौर यह्‌ छोटी, ग्नौर बुद्धि नादान, सु०।।६४५।। 
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ऋषि की बडी प्रशंसा करते, आकर नुप सुर सुन्दर । 

घी न छुपा रहता खिचडी मे, भले पडा हो भ्रन्दर.सु ०।९४६। 
ऋषि बोली मेरेमे एेसी, नही योग्यता दिखती । 
हम दोनो बह्ने श्रापस में स्नेहभाव पर टिकती, सु०।।९४७।। 
दिया श्रापने स्नेह मुञ्चे जो, उसका पारनहींदहै। 
भुलूंगी न कभी उसको मै, सार विचार यही है,सु०।।९४८।। 
हुई भूल हो गया कहीं पर, भ्रविनय मेरे द्वारा! 
क्षमा मांगती जाते जाते, माफ करं वो सारा, सु०।।९१५६९॥।। 
सबकी प्रांखे गीली है भ्रू, भारी है ्रावाज | 
इस परसे हम कर सकते हैदुख का कुक ग्रन्दाज,सु०।९५०। 
कर प्रणाम महलों से निकले, ष्वेतमहल चल अये । 
प्राये प्रमुख नागरिक मिलने,स्नेह्‌ क्यो न दिखलाये,सु०।।६५१। 
ऋषि रूकमण धिर गईस्तरियों सेजातीहो हां जागरो । 
हमे भूल मत जाना फिर कव प्राग्रोगी बतलाओ,सु०।।९५२॥।। 
राजकूवर कौ श्रो प्रागे, खडी हई श्रा माता। 
मानो माताको कहता है आता हुं मे आता,सु०।।६५३।। 
ऋषि को जीवित जान सभी को,उपजेगा सन विस्मय । 
र्कमण कायदिनामभ्रागया,तोक्या होगा रहै मय,सु०।९५४। 
महलवासियों कौ नजरों से, र्कमण गिर जायेगी । 
हीन भावनाओं के सम्मुख, क्या स्थिर रह्‌ पायेगी,सु०।९५५। 
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नाम स्कमणौ कान कही पर, लिया जाय तो ठीक । 

वात एक सो हो तीनो की, ते पहये हम सोख, सु० ९५६1 
डवा हमा विचारो मेयो, करवट वदल रहा है। 

इतने मे ऋपि ने श्राकर के, एेसा वचन कटा दै,सु०।।६५७॥। 
कंसे छइ हुई दीखती, मुख पर वडी उदासी । 

रहना यही चाहते हौ क्या, वन शवनुरालयवासी,मु०।।६५८।। 
पराम तेरे से करना, वोला राजकुमार । 

घर्‌ जाकर के कंसे कहना, पहते करे विचार, सु ०11६५६1 
वात नुनाये विना न सावित, होगी तू निर्दोप। 

नाम रूकमणी कान कही, ्राजाये यह्‌ ग्रफसोस,सु ०।६६०। 
भ्रगर श्रकेली जोगन पर दही, उक सारा दोप । 

उसको एेसा करने मे क्यो, मिला कटो सतोप, सु०।६६१। 
स्कमणकीवो परम सखी थी इसीलिये कर पाई] 

वाचक चनने वाली ऋषिको यो दोपण ठहराई,सु०।।६९२।। 
श्ररिकोमारे काम पडे तो, अपने प्रारि उवारे,। 

सखी सखी को सुख पडुचाये.वाचा विध्वन निवारेसु ०।।६६३।। 
जोगन ने कावेरी जाकर, रुकमण से बतलाया । 

च्ठिक गई वह्‌ सुनकर किस्सा.गुस्सा भारी भ्रायापस्‌ ०11६ ६४॥ 
शादी के पञ्चात्‌ र्कमणी, ने यह्‌ वात वताई । 

मेने कही नृपति से उनने, उसकी करी पिटाई, सु०।।६६५॥ 
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देशनिकाला उसे दे दिया, कहना यही बराबर । 
राजकुमार ग्रौर ऋषि ने सिल.निणेय लिया परस्पर+सु०।६६६। 
पूज्य पिताजी जब जानेगे, ऋषिदत्ता निर्दोष । 
तब उनको ग्रपने में होगा,बहुत बहुत भ्रफसोस, स्‌ ०।।९६७।। 
दुःख व्यक्त जब करे पिताजी, रखना हमको ध्यान । 
रूकमरा श्रपने मुह्‌ से सच-सच, दे दे नहीं बयान,सु०।९६८। 


दाल नवमीं 
दोहा 


घर जाने कौ वातस, छाया दिल मेहृषं। 
मन हरित हो जायगा, माता फे कर दश्ञं1। 


तजं--पावन पुरूपोत्तम 


ऋपि वोली मे सम्नादरूगी, ्कमण को सव वात । 
कभौ कभी रहता न देखलो, श्रपना दिल ही हाथ,सु०।६६६। 
इतने मे श्रागर्ई्‌ रूकमणी, वैठ गई है पास। 
इसके श्राने से तीनो को, हुमा परम उल्लास,सुनलो०।।९७०॥ 
रथमदेनपुर देखेगी तू, रूकमण पहली वार । 
हा हा उससे पहके आश्वम, देखूगौ धर प्यार, सु०।।६७१॥ 
जिस श्राधरममे आप पली हौ, है वह्‌ भूमि पचित्र। 
उसकी धूल सुगधित होगी, जैसे वदिया इत्र, सु०॥९७२।। 
च्छपि बोली उस आश्चम मे है, ऋषभदेव का मदिर । 
दर्यान कर तृं स्लूम उठेगी, मन के ्रन्दरं श्रन्दर, सु०।।९७३।। 
इतने मे कह्‌ रहा कनकरथ, छोडो वाते श्रन्य 1 
मा की वत्सलता पाकर तूं, हौ जायेगी धन्य, सु०।।६७४॥ 
सुनकरमाका नाम रूकमणो, गदगद हूर विशेष 1 
माको छोड इसे जाना है, प्रियतम वाले देश, सु०।।९७५ 
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बोत चुकी थी रात बहत ही, कर श्रव बातें बन्द । 

तीनों छेते च्छे स्वयंही, निद्रा का श्रानन्द, सु०।।६७६।। 
क्योकि सवेरे जल्दी चलना, करना श्रीर्‌ प्रयाण । 

जल्दी सोना जल्दी उठना, श्रऽठ स्वास्थ्य का प्राण,सु०।।९७७।। 
कावेरी के लोगों सेले, विदा प्रयाण कियादहै। 

जिस रास्तेसे भ्राये वौ ही, रास्ता पुनः लिया हैःसु०।।९७८।। 
दिखीद्ू्रसेदही मंदिर की, ध्वजा स्वयं लहराती। 
जिनदशैन करने हित इनको, मानो हो बृलवाती,सु०।।९७६॥ 
रूकते की इच्छासे इतने, डाला यहीं पडाव । 
ग्रादिनाथ प्रभु के दशेन का, उमडा म्रन्तरभाव, सु०।।६८०।। 
न्हा धो तीनों पहुंचे मन्दिर, प्रभु कौ पूजा करते। 

मधुर स्वरो से स्तवना करके, भव से पार उतरते,सु०।६८१। 
राजि के स्तुप पहुंचकर, ऋषि हो गई निढाल । 

खडा किया रूकमण ने उसको, श्रच्छी तरह संभाल,सु०।२८२। 
कुटिया मे जाकर के तीनों करते ह विश्राम । 
तीनोंने मिल बना लियाहै, रूकने का प्रोग्राम,सु०।।६८३॥। 
रूकमण स्वयं लगी कटिया की, साफ सफाई करने । 
श्रमसेजीन चुराया जये, यही भावना भरने,यु ०।।६८४।। 
उसे सजा दी मंदिरजैसी,घी के दीप जलाये। 
वातावरण स्वच्छ हो तो सनप्रसन्नता भर जाये,सु०।।९८५॥। 
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तीनो गए घूमने ऋषि अव, दिललाती वो स्थान । 

पहली वार जहा पर देखा, पति को प्राण समानःसु०।।९८६॥ 
जुडौ हई रहती है स्मृतिया, स्थान समय के साथ । 

सुना सुनाकर ताजी करना, है प्रपने ही हाथ, सु०।६९७॥ 
अगर सुनानेमेरसहोतो, थकेन सुनने वाखा । 

पी जाता पीने वारा हो, कोई पिलाने वाला, सु०।।९८८॥ 
आ कूटिया मे भोजन करके, तीनो सुख से सोये । 

विना काम जग करके श्रपना,भला स्वास्थ्य क्यो सोये,सु।६८६। 
समाचार श्राने का देने, भेज दिये है दो नर) 

कभी चूकते नही चतुर नर.जैसा भौ हो मवसर,सु०।।६६०॥ 
आश्नमसे चल दिए सवेरे, रथमर्दन की श्रोर। 

घर को ओर पटुचने मे पग, पडते कव कमजोर.सु०।।६६१॥ 
समाचार पा पूज्य पिताजी, सम्मुख लेने श्राये। 

देख दूर सेही तीनोने, श्रपने शी नवाये, सु०।।६६२॥ 
निकट पहुचते ही ये तोनो, रथ से उतर पडे है। 

क्योकि सामने श्राने वाक्ते, इनसे वहत॒ वड हे, सु०।।९९६३॥ 
पितृचरण मे नमस्कार करता दै राजकूमार । 

पिता पुत्र का नाता होता,पावन परम उदार, सु०।।६६४। 
भरणमन कर ऋषि रूकमण दोनो,खडी किनारे जाकर । 

इन तीनो को प्रणमन करते, पूरवासी जन ्राकर,सु०।६९५। 
106 1] 


सूम रहे हैँ सव सुरियो मे, बोल रहै जयकार । 
स्वागत मे एेसा करने का, है सबको भ्रधिकार, सु०।।९९९॥। 


स्वागत यात्रा शुरू हो गई, धूमधाम के साथ । 
घूम घूमाकर राजमहल मे, पहुंचे धरणीनाथ, सु०।।६९७॥। 


गए घरों को सभी नागरिक, पाकर नुप अभिवादन । 
स्वागत यात्रा का माना है, सबने यहीं समापन, सु०।।६९८॥ 


ऋषि रूकमण को लेकर पहुंचा, बेटा मां के पास । 
चरणों मे सिर टेक वंदना, करता है सोल्लास, सु०।।९९६॥। 
मे ऋषिदत्ता चरण वंदना, माताजी करती हूं । 
म रूकमण पद वंदन करती, पवो मे गिरती हुःयु०।१०००। 
मां पृतली-सी बनो रह्‌ गई, ऋषि को यहां निहार । 
सपनेमेदहंया जगती हूः करने लगी विचार, सु०।१००१। 
मा दोनों तेरी बहुं हैः बोला राजकूमार। 
परये ्छषि भा गई कहाँ सेःसुना कथा का सार,सु०।१००२। 
सब कुचं बेतलाया जयेगा, जो कुछ द्ुपा रहस्य । 
समाधान के लिये समुत्सुक, रहता नित्य मनुष्य, सु०। १००३] 
पहले पूज्य पिताजी को कर, श्राय अभी प्रणाम । 
ना कहने का प्रश्न न उठता, है यह पहला कामःसू०। १००४ 
सीनो गए पितने सुतको, बिव्लाया है पास । 
देख रूकमणो ऋषि को खींचा,एक दीं निःष्वास,सु०।१००१५। 
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वेटा । है ये कौन पिताजौ, हये वो ऋपिदत्ता। 

वो कंसेटो सकती दये, जानू मै प्रवक्ता, सु०।१००६ 
जल्लादो को वला पृचधियि, उनने क्या था मारा। 

चल जायेगा पता वादमे, सव कु मेरे ्ारा,सु०।१००७। 
माँकोभ्रौर मापको सवको, सव कु है वतलाना 

न्हारे धोले भोजन करले, हो ले नया पुराना, सु०।१००८। 
ऋषि रूकमण के साथ महल मे, श्राया राजकुमार । 

तीनो होने लगे त्वरासे, न्हा धोकर तैयार, सु०1१००६। 
भोजन कर॒ सव पहुच गए है, राजाजी के पास । 
यथास्थान सव वैठे लेते, शाति प्रेम की सास, सु०।१०१० 
भ्रथसे इति तक लगा सुनाने, स्वय कनकरथ वात । 

रोने लगे नृपति पीडा से, सव सुनने के साथ, सु०।१०११। 
पुत्रवधू के साथ हग्रा यह मेरे के अन्याय । 

उसके सिवा नही था मेरे, सम्मुख अन्य उपाय, सु ।१०१२। 
वधे होगे कर्म॑ चीकणे, करे कौन भ्ननुमान । 

कंसे चूटुगा पृदछू मै, मिरे श्रगर भगवान, सुनलो ।१०१३। 
ऋषि ने कहा पित्ताजौ इसमे, नही भ्रापका दोप । 

नही रोइए स्वस्थ होद्ए्‌, धरि मन सतोप ।१०१४। 
मेरे पापोदय से मेरे, सिर आया इलजाम । 

जीवित वची मिली श्रा सवस, यही वडा शुम काम ।१०१५। 
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क्षमा चाहता हं तेरे से, बेटी करदे माफ। 
पाप बहूत हल्का हौ जाता, हो यदि पश्चाताप ।१०१६। 
राजसभा मे सवके सम्भुख, ऋषि की बात करू गा । 
लोगों मे इसके प्रति ऊंचा, आदर भाव भरूगा ।१०१७] 
सृुलसा की ग्रपराध कहानी, प्राद्योरपात सुनानी । 
जनता जान सकेगो जिससे, पापिन बडी पुरानी ।१०१८। 
माके साथ उठेये तीनों, श्राज्ञा ठे नरवर की। 
मर्यादाएं सभी पालते, अपने - श्रपने घर की ।१०१९। 
मां के पास पहुचते ही गृण, रूकमण ऋषि के गातौ । 
ऋषि होती न उदार अगरतो,मेन यह श्रा पाती ।१०२०। 
ऋषि बोलीमेरेगुण गानाहैतोदहैतोमंलोजाती । 
स्क्मणने कौ बात बंद, सुन माता हषं मनाती ।१०२९१। 
राजसभा में राजकवर ने, सारा भेद बताया । 
पुरवासौ लोगोंने सुनकर, बडा ्रचम्भा पाया ।१०२२। 
राजसमा में अपना निर्णय, लगे सुनाने नरवर । 
मुञ्चे संयमी वन जाना है, राजपाट सब तजकर ।१०२३। 
जगके मोह जाल मे फसकर, चक्कर खाता प्राणी । 
संयम के पथ पर चलता है, कोई आतमज्ञानी । १०२४) 
सुत को राज्यभार यह्‌ सौपू,मे लू संयमभार। 
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करे श्राप भ्रनुमोदन मेरा, सपन बने साकार ।१०२५। 
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राजपूरोहित को दी श्रा, श्रेष्ठ मुत्तं वताना । 
शुत को राज्य विढठाना मको, सयम व्रत भ्रपनाना ।१०२६। 
राजकूवर ने आकरघर मे,सारी वान सुनाई । 
चपि स्कमण सुनकरके वाकी, यह्‌ क्या मनमे प्राई । १०२७] 
माताजौ 1 क्या जाने देगी, उन्हे इस तरह घर से । 
भरच्छे कामो मे व्यो वावा, पड़े विचक्षण नर मे 1१०२० 
नृप नेखुदहीरानीजौ से, कठ दी सारी वात्र! 
रानी वोली साथ-साथ हेम, सयम लेंगे नाय ।१०२६। 
सासोकाकुमीन भरोसा, श्राकरकै स्क जाय ] 
भोग त्यागना श्रच्छा दै ये, वाल जमी पक जय । १०३०। 
श्रेष्ठ मुहृतं देखकर सुन को, दिया राज्य का भार) 
इतने मे श्राचायं वारे, करत्रे उग्र विहार 1१०३९ 
भद्राय नाम गुरुवर का, साथ दिष्य परिवार । 
उपवन मे सुल गया मानलो, दिव्य ज्ञान भडार ।१०३२। 
घर्मलास लेने को पटे, परवासी जन सारे । 
वरमगुरु फे विना कौन जो, भवसागर से तारे ।१०३३। 
धमेदेगना द्वारा प्रमृत, वरसाया गुरुवर ने। 
तरते बाते जीवे या गय, भ्रमु के गुरूके शरणे । १०३४ 
रजा रानी दोनो ने ही, धारा सयम भार । 
क्योकि विरागी मन को लगता, दै ससार ्रसार। १०२५ 


तप-जप-संयम अनुष्ठान कर, मुनि भ्राराधन करते । 
संलेखन संथारा करके, मन ममता परिहरते ।१०३६। 
राज्य कनकरथ ने संभारा, सत्य न्याय के साथ । 

रासन उसका उत्तम होता, जोन करे पखपात । १०३७1 
श्रेष्ठ स्वप्न से सूचित जन्मा, ऋषि के सुत पूनवान । 

शूर साहसी ही होती है, शेरों को सन्तान ।१०३८। 
नाम सिहुरथ र्खाहो गया, बडा श्रौर गुणव।न। 

विना बुद्धि के विक्स न पाते, कला भ्रौर विज्ञान ।१०३६। 
ऋषि ने प्रौर कनकरथ ने निज, सुत को सौपा भार । 

संयम लेकर तप-जप हारा, उतर गये भव पार ।१०४०। 
हई समाप्त कहानी ले लो, लेने लायक सार । 

सुख दसं भोगरहाहै प्राणी, कर्मोके भ्रनुसार ।१०४१। 
धूप श्रौर छाया सम सुख दुख, भ्राते-जाते रहते । 

हम भी अस्थिर तुम भी अस्थिर एसा हमसे कहते । १०४२। 
सुख मे फूले दुल में भूले, भूल वही जीवन की । 

समभ रहे स्थिति सब संसारी, अपने-ग्रपने मन की । १०४६३ 
खरतरगच्छ स्वच्छ सुखसागर, संप्रदाय सुखकारी । 

पावन परम्परा प्रति प्यारी, भवजल तारण हारी ।१०४४। 
श्रीजिन कान्ति पूज्य सूरीदवर. पुण्यवान गुणवान । 
नानी-घ्यानी-व्याख्यानी गुरू, मेरे जीवन प्राण ।१०४५। 
सणि सन मधकर गुन-गुन करता,गरु पद कज मे लीन । 

म मध्यम हू स्वर लहरी का, वही बजाये बीन ।१०४६। 
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भार सुमेर गिरिमे है जितना, उससे ज्यादा भार । 

मेरे गुर का मेरे पर हैः कंसे सक्‌ उतार 1 १०४७। 

(मूक्ल)मणि कौ सयय चिन्तामणी देभ्वमक दमक दीसार। 

परम पूज्य गुरुदेव कान्ति के, गुण है अपरम्पार 1 १०४८। 

भले न कोई जाने माने मे जानू म मानं । 

जीवनभर गुरुवर कौ म॑हिमा, मन भर नित्य वखान्‌ ।१०४९। 

मणि-मणि कहकर मञ्चे बुलाते, देते जान भमोल । 

चिना स्नेह के कौन दिखाये, ्रपना सव कू खोल ।१०५०। 

गुरु कर्णा से लिखा गया यह्‌, ऋपिदत्ता का रास । 

म्बर्णं कान्ति ज्यो दोपे चमके, देता रहे प्रकाण ।१०५१। 

इसमे भूल नजर अयि तो, पठना श्राप सुधार] 

मुन सनेही विद्रज्जनगण-चिनती करे स्वीकार ।१०५२] 

शत्रुज्जय भिरिकी छाया को, पावनतम पहचान ! 

हरि विहार मे चौमामे का, चुना शातिप्रद स्थान 1१०५३। 

गुरुभाई महयोगी साथ, मुनि मूवितप्रभ सागर 1 

विनयी विद्याभ्यासी रखते, मेरा ध्यान वरावर ।१०५४। 

दो हजार चम्मालीस भादव, उज्जवल चौथ सुहाई । 

सवत्सरी मनाई मैने, रचना नई वनाई 1१०५५ 

मभिप्रम' कहता सूनने वाके, लेगे इससे सार । 

मानूगा भ्रपरोक्ष इमे मे, वहत॒ वडा उपकार ।१०५६। 
~ इति० - 
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